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रूमी की 
कीमियागरी 


पज्चतंत्र की नेतिक कथाओं 
का आध्यात्मिक संस्करण 


बलराम शुक्ल छः 


शः सभ्यता को समृद्ध करते हैं। निरंतर भ्रमण के कारण उनके स्वरूप में देश-काल के 

अनुरूप स्वभावत: परिवर्तन हो जाते हैं । कभी-कभी ये परिवर्तन इतने अधिक होते हैं कि 
कथाओं के मूल स्वरूप की पहचान ही कठिन हो जाती है। ये परिवर्तन वस्तुत: भिन्‍न समाज तथा 
संस्कृति में गृहीत कथाओं या प्रतीकों को अधिक स्वीकृत बनाने के लिए किये जाते हैं। इनका उद्देश्य 
मूल कथा को हानि पहुँचाना नहीं होता। इसीलिए इन परिवर्तनों के बावजूद कथाओं का मूल संदेश 
प्राय: समान रहता है। 


ब्द्‌, प्रतीक, कहानियाँ एवं विचार समय के प्रवाह में सर्वत्र भ्रमण करते हुए मानवीय संस्कृति 
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ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के लगभग संकलित पज्चतंत्र 
ग्रंथ कथा साहित्य के चतुर्दिक प्रत्रजन का अपूर्व उदाहरण 
है। यह सर्वाधिक साहित्यिक अनुवादों वाला भारतीय ग्रंथ है 
जिसके पचास भाषाओं में लगभग दो सौ संस्करण उपलब्ध के 
हैं। इनमें से तीन चौथाई संस्करण भारतीयेतर भाषाओं में 
प्राप्य हैं। केवल भारत में ही इस ग्रंथ के पच्चीस विभिन्‍न 
संस्करण मिलते हैं जिनमें तंत्राख्यायिक्रा से लेकर हितोपदेश 
तक सम्मिलित हैं। दिद्वानों ने प्राचीन भारत में प्रसारित 
पजञ्चतंत्र की विभिन्‍न शाखाओं को चार प्रमुख समूहों में 
वर्गीकृत किया है। पञ्चतंत्र का सबसे प्राचीन स्वरूप 
सम्भवत: तंत्राख्यायिक्मा है।! यह वही पाठ है जिससे पहलवी 
(फ़ारसी भाषा का मध्यकालीन रूप) भाषा में अनुवाद किया 
गया होगा। सोमदेव के कथासरित्सागर तथा क्षेमेंद्र की 
बहत्कथामज्जरी में जिस पज्चतंत्र की कथाओं का उपयोग . 
किया गया था वह उसका उत्तर-पश्चिम पाठ रहा होगा जो | छलील: व दिम्त: का आवरण 
अब उपलब्ध नहीं है। जैनों के कथा साहित्य में पज्चतंत्र की था 
कहानियाँ मुख्यतः दो रूपों में उपस्थित दिखाई देती हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा में पज्चतंत्र के पूरे 
संस्करण प्रस्तुत किये जिसमें सबसे प्रसिद्ध है 99 में जैनाचार्य पूर्णभद्र का पञ्चाख्यान नामक 
परिवर्धित संस्करण | एस.एन. दासगुप्त के अनुसार यह पज्चतंत्र के दाक्षिणात्य संस्करण पर आधारित 
रहा होगा। पज्चतंत्र की कथाएँ जैन धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की व्याख्याओं में भी बिखरी पड़ी हैं । ये कथाएँ 
प्राकृत भाषा में लिखी गयी हैं और इनका सम्भावित समय छठीं शताब्दी है।? प्राकृत की ये कथाएँ नैन 
ग्रंथों में प्रयुक्त होने के बावजूद अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रखती हैं। पञ्चतंत्र का सबसे नबीज्ञ 
तथा परिवर्तित-परिवर्धित संस्करण नारायण पण्डित का हितोपदेश है। नारायण पण्डित बंगाल केछुज़ा 
धवलचंद्र के आश्रित थे। धवलचंद्र का समय 373 है। 

पज्चतंत्र की विश्व-यात्रा उसके प्राचीन फ़ारसी अनुवाद के साथ शुरू होती है। फ़ारसी तथा 
अरबी जगतू में पञ्चतंत्र का रूपांतरण क़लील: व दिन: के नाम से प्रख्यात है। 570%में सांसानी 
सम्राट्‌ अनूशीरवान्‌ के मंत्री बुज़ुर्गमेह ने बरज़बै तबीब के माध्यम से इस ग्रंथ का अनुवाद पहलवी 
(मध्यकालीन फ़ारसी ) भाषा में कराया । पहलवी में इसका नाम कलीलग व दिग्निग था। यही अनुबाद, 
पज्चतंत्र के सीरियन तथा अन्य विश्व-भाषाओं में हुए अनुवादों का आधार बना। 750 में फ़ारसी 
भाषा के दिद्वान्‌ अब्दुल्लाह इब्ने मुक़फ्फ़ा ने इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया। बारहवीं सदी में 
ग़ज़नवी वंश के शासक बहराम शाह के यहाँ मुंशी पद पर कार्यरत नसरुललाह मुंशी ने इसका अनुवाद 
अर्वाचीन फ़ारसी में किया। इस अनुवाद का नाम भी कलील: व दिस्नः ही है। यह अनुवाद मूल की 


७८-3० 


अपेक्षा बहुत परिवर्धित है। फ़ारसी का यही अनुवाद अनवारे सुहैली आदि अनेक दूसरे फ़ारसी रूपांतरणोंछ 


का आधार बना।* अनवारे सुहैली ग्रंथ पंद्रहवीं सदी में हिरात के तैमूरी सुल्तान हुसैन बैक़रा के दरबारी 


। एस.एन. दासगुप्ता (947) : 90. 

2*द पज्चतंत्र स्टोरीज़ अमंग जैन्स : वर्ज़स, पिकूलियरिटीज़ ऐंड यूसेजेज़ ', नलिनी बलबीर के शोध-लेख का सार. 

3 आधुनिक फारसी में इसका उच्चारण-- कलीले व दिम्ने, अरबी तथा उर्दू में कलीला व दिम्ना किया जाता है. 

4 हिंब्रू संस्करण 00 में, लैटिन संस्करण लगभग १270 में, जर्मन संस्करण 480 में, इतालवी संस्करण १552 में, फ्रांसीसी संस्करण 
१678 में, यूनानी संस्करण 080 में , फ़ारसी संस्करण बारहवीं शताब्दी में, वरदाचारी (960) : 424. 
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विद्वान्‌ वाइज्ञ काशिफ़ी के द्वारा लिखा गया था। इसका प्रमुख आधार नसरुललाह मुंशी का फ़ारसी 
भाषा में लिखित कलील: व दिस्न: ग्रंथ था। इन फ़ारसी रूपांतरणों के अतिरिक्त पज्चतंत्र की कथाएँ 
समस्त विश्व में रूपांतरित तथा स्वीकृत हुईं, जो एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है।* 

सम्पूर्ण विश्व में भ्रमण करने के उपरांत भी पज्चतंत्र की कथाओं के मूल संदेश में बहुत अधिक 
अंतर नहीं देखा गया है। पञ्चतंत्र की कथाओं का मूल उद्देश्य है-- रुचिकर पशुकथाओं का उपयोग 
करके बालकों को नीतिशास्त्र की शिक्षा देना। स्वयं पज्चतंत्र के प्रारम्भ में इन कथाओं के संग्रह का 
उद्देश्य अमरशक्ति राजा के मंदबुद्धि पुत्रों को नीतिशिक्षण रूपी आख्यान द्वारा बताया गया है। विष्णु 
शर्मा की प्रतिज्ञा उन राजकुमारों को नीतिशास्त्र में निष्णात बनाना ही था।* हितोषदेश में भी इन 
कथाओं का स्पष्ट उद्देश्य यही बताया गया है। इसके प्रस्तावनात्मक श्लोकों में कहा गया है “-- 

कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते ॥ 
(इस पुस्तक में कहानी के बहाने बच्चों को नीति शिक्षा दी जा रही है।) 
यही कारण है कि पज्चतंत्र के आरम्भ में देवताओं को प्रणाम करने के बाद ग्रंथकार ने 
प्राचीन काल के प्रमुख नीतिशास्त्र प्रणेताओं (नयशास्त्रकर्ता) को नमस्कार समर्पित किये हैं-- 
मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय। 
चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्य:॥ ( कथामुख 2) 

पज्चतंत्र में व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की नैतिक शिक्षाएँ कथाओं में सुंदर रीति से 
गूँथ दी गयी हैं। इनका उद्देश्य यह है कि इसका अध्ययन करने वाले बालकों के हृदय में ये नैतिक 
शिक्षाएँ इस प्रकार घर कर जाएँ कि वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अव्यावहारिक आचरण न करें तथा 
कहीं भी असफलता प्राप्त न करें। पञज्चतंत्र की फलश्रुति में भी इसका उद्देश्य यही बताया गया है-- 

अधीते य इदं नित्य॑ नीतिशास्त्र श्रुणोति च। 
न पराभवमाप्रोति शक्रादपि कदाचन॥ ( पज्चतंत्र क्थामुख 0) 
(जो इस नीतिशास्त्र का नित्य अध्ययन करता है तथा इसे सुनता है वह इंद्र से भी कभी पराजित नहीं हो सकता |) 

इस पत्र का केंद्रीय विषय मौलाना जलालुद्दीन रूमी (आगे रूमी अथवा मौलाना के नाम से 
अभिहित) द्वारा अपनी विश्वप्रसिद्ध आध्यात्मिक कविता मसनवी-ए-मानवी (आगे मसनवी की 
संज्ञा से कथित) में इन कथाओं का किया गया उपयोग है। मसनवी में हमें पञ्चतंत्र की कथाओं के 
स्वरूप एवं संदेश दोनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन मिलता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में यह देखने का प्रयत्न 
किया गया है कि किस प्रकार रूमी ने पजञ्चतंत्र की नैतिक कथाओं को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान 
करके उनका उपयोग अपने कथ्य को पुष्ट करने में किया है। 

मौलाना तेरहवीं सदी में उत्पन्न फ़ारसी जगत्‌ के महत्तम रहस्यवादी सूफी संत कवि हैं। उनका 
कालखण्ड 207 से 272 वर्ष है। वे बल्ख़ में उत्पन्न हुए थे जो इस समय अफ़ग़ानिस्तान में है। उनके 
पिता बहाउद्दीन बलद उस समय के बहुत बड़े दार्शनिक थे तथा सुल्तान-उल-उलमा * कहे जाते थे। 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में उन्हें परिवार तथा अनुयायियों के साथ तुर्की के कूनिया 
नामक स्थान में बसना पड़ा था। तुर्की का यह हिस्सा कभी रोमन साम्राज्य के अधीन था इसलिए इसे 
रोम अथवा रूम कहा जाता था। रूम से संबंधित होने के कारण मौलाना का दूसरा अभिधान रूमी भी 
पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके बृहत्‌ शिष्य समुदाय के मार्गदर्शन का दायित्व मौलाना पर 


5विशेष चर्चा ' पञ्चतंत्र की विश्वयात्रा के मुख्य पड़ाव ' नामक प्रकाश्यमान शोधपत्र में. 

6 * ..पुनरेतांस्तव पुत्रान्‌ मासघट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञानू न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि।' पज्चतंत्र कथामुख : 4. 
7? हितोषदेश, प्रस्तावना श्लोक सं. 8. 

$ दार्शनिकों का सम्राट्‌, 
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हो गया। शरीयत की साधनाओं की अवधि 


बिलकुल बिसरा दिया। 


आया। परंतु गुरुपद स्वीकार करने के पहले मौलाना ने अपने पिता के प्रमुख शिष्य बुरहानुद्दीन मुहक़िक्रिक़ 
के संरक्षण में अध्ययन एवं साधनाएँ परिपूर्ण कीं तथा हलब (अलेप्पो) के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में 
इस्लामिक विधि विधानों की विधिवत शिक्षा ली। 
अध्ययन समाप्त करके वे अब अपने समय के अद्वितीय धर्मशास्त्री हो गये। उनके पीछे 
अनुयायियों का एक भारी वर्ग (लगभग दस हज़ार? की संख्या में ) एकत्रित हो गया। उस सम्पूर्ण क्षेत्र 
में उनकी बड़ी ख्याति हो गयी। राज्य का सम्राट्‌ स्वयं उनके प्रवचनों में आया करता था। लेकिन तभी 
एक अद्भुत घटना घटी। 37 वर्ष की अवस्था में उनकी भेंट शम्सुद्दीन तबरेज़ी नामक एक रहस्यमय 
हस्ती से हुई। उसने मौलाना के व्यक्तित्व को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। धर्मशास्त्र के शुष्क 
प्रवचनों की जगह उनके हृदय में रसपूर्ण ईश्वरीय भक्ति का आविर्भाव हो गया। शरीयत की साधनाओं 
की अवधि पूरी हो चुकी थी। अब तरीक़त का कालखण्ड प्रारम्भ हो गया था। उन्हें प्रेम रूपी सिद्धि 
मिल चुकी थी। वे प्रवचनों को छोड़ कर आहलादपूर्ण नृत्य और गान में लग गये तथा बुद्धिवाद को 
बिलकुल बिसरा दिया। शम्सुद्दीन तबरेज़ी से मिलने के पहले और बाद की दशाओं का उन्होंने अपनी 
एक प्रसिद्ध ग़ज़ल में बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन किया है : 
मैं मरा हुआ था, जी उठा हूँ। मैं चीत्कार था उल्लास बन गया हूँ। मेरे पास प्रेम की पूँनी आ गयी और 
मैं अविनश्वर राज्य बन गया हूँ। मेरी आँखें तृप्त हो गयी हैं, मेरे प्राण साहसी हो गये हैं | मेरा जिगर 
शेर का हो गया है, मैं शुक्र ग्रह की तरह चमकने लगा हूँ। मेरे प्रेमास्पद गुरुने कहा कि तू अभी तक 
बावला नहीं हुआ है इसलिए अभी तू मेरे घर के लायक़ नहीं हो पाया है-- बस, मैं पागल हो आया 
और अपने शरीर को ज़ंजीरों से जकड़ लिया। उसने कहा-- कि तू मस्त नहीं है, भाग जा तू हमारी 
जमात में शामिल होने लायक़ नहीं है-- बस, मैं सरमस्त हो आया और उत्सवों से भर गया। उसने 
कहा-- तुम तो बड़े पण्डिताऊ हो। तर्क और संदेहों में डूबे हुए हो-- मैं नादान हो आया और सारे 
सिद्धांतों से छूट गया। उसने कहा कि तुम तो ख़ुद राह दिखाने वाले दिये हो, इतनी बड़ी भीड़ तुम्हारी 
पूजा करती है-- नहीं, मैं अब दिया नहीं रहा, भीड़ भी नहीं रहा, धुआँ होकर बिखर गया। उसने 
कहा- तू तो महंत है, प्रमुख है, पेशवा है, मार्गदर्शक है। नहीं, अब मैं पण्डित नहीं रहा, पेशवा नहीं 
रहा, उसके हुक्म का गुलाम हो गया। उसने कहा-- तुम्हारे पास अपने पंख और डैने हैं, में तुम्हें अपने 
वाले पंख और डैने नहीं दूँगा-- बस, मैंने उन पंखों के लोभ में इन पंखों को कटवा लिया और 
असहाय हो गया। उसने कहा कि मेरे पास पुरानी बातें दुहराना बंद करो। मैंने कहा-- ठीक है, नहीं 
दोहराऊँगा। मैं अब चुप और अवाक्‌ हो गया। मेरे प्राण आज ही सुबह इतराते हुए कह रहे थे-- मैं 
पहले दासों का भी दास था, और अब राजाओं का भी राजा बन गया हूँ। 


*मौलाना के पुत्र सुलतान वलद द्वारा लिखित वलदनामा के अनुसार. 


धर्मशास्त्र के शुष्क प्रवचनों की जगह रूमी के 
हृदय में रसपूर्ण ईश्वरीय भक्ति का आविर्भाव 


पूरी हो चुकी थी। अब तरीक़त का कालखण्ड 
प्रारम्भ हो गया था। उन्हें प्रेम रूपी सिद्धि मिल 
चुकी थी। वे प्रवचनों को छोड़ कर आह्ादपूर्ण 
नृत्य और गान में लग गये तथा बुद्धिवाद को 
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मौलाना अब विधि निषेध के मार्ग को छोड़कर आंतरिक साधना के रास्ते पर निकल चुके थे। 
यह बात उनके कट्टर शिष्यों को नागवार गुज़री। रूमी में आये इस आपादमस्तक परिवर्तन का कारण उन्होंने 
शम्स तबरेज़ को माना तथा अपनी मूर्खता के कारण उन पर अनुचित दबाव बनाने लगे। इस स्थिति में शम्स 
को लुप्त हो जाना पड़ा। अपने परम प्रेमास्पद गुरु के विरह से रूमी का अंतर तड़प उठा। उनकी जुदाई की 
व्यथा में मौलाना ने जो ग़ज़लें लिखी हैं वे सच्ची कविता के दुर्लभतम उदाहरणों में से हैं। ये ग़ज़लें लगभग 
चार हज़ार की संख्या में हैं तथा दीवाने शम्स में संकलित हैं, जिसका दूसरा नाम दीवाने- कबीर (बड़ा 
काव्यसंग्रह) भी है। इसके बाद शम्स फिर प्रकट होते हैं और फिर मौलाना के शिष्यों की अनुचित संक्रियाओं 
के कारण रहस्यमय ढंग से ग़ायब हो जाते हैं। शम्स के दूसरी बार आने के बाद मौलाना को तत्त्व का पूरी 
तरह से भान हो जाता है। अत: वे शम्स के दूसरी बार ग़ायब होने के बाद उद्देग प्रदर्शित नहीं करते। मानो, 
प्रेम के बादल पूरी तरह से गरज कर बरस चुके थे। अब उर्वर ज़मीन से अध्यात्म और ज्ञान की फ़सल 
उगने वाली थी-- भक्तिर्ज्ञनाय कल्पते। अब दीवाने शम्स के जोश भरे गीतों का मौसम गुज़र चुका था। 
अब धीर गम्भीर मसनवी के प्रणयन का समय था। शम्सुद्दीन तबरीज़ी के बाद रूमी को सलाहुद्दीन ज़रकोब 
तथा हुसामुद्दीन चलबी नामक दो व्यक्तियों ने बहुत प्रभावित किया हुसामुद्दीन चलबी को सम्बोधित करके 
उन्होंने अपनी मसनवी लिखी। रूमी की मसनवी की बड़ी विशेषता यह है कि वह संवादात्मक ढंग से 
लिखी गयी है। उसमें शास्त्रीय ग्रंथों की तरह विवेचन की कठिन शैली का आश्रय नहीं लिया गया है। यह 
एक संवाद है जिसमें वाचक रूमी हैं तथा श्रोता उनके शिष्य । अनेकत्र रूमी अपने शिष्यों के प्रश्नों को भी 
ख़ुद छेड़ कर उस पर चर्चा करते हैं। 

मसनवी फ़ारसी साहित्य की एक विधा है" जो महाकाव्यात्मक कथानकों के लिए काम में लाई 
जाती है। इसमें सामान्यत: लघु-आकार के छंद प्रयुक्त होते हैं जो तुकांत होते हैं। मौलाना के पहले फ़िरदौसी, 
निज्ञामी, सनाई तथा अत्तार इस शैली में अपनी उत्कृष्ट रचनाएँ कर चुके थे। फिर भी मौलाना की मसनवी 
इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई कि फ़ारसी में मसनवी शब्द कहने से सामान्यतः: रूमी की मसनवी -ए-मानवी 
का ही ग्रहण होता है। मसनवी में छह दफ्तर (खण्ड) तथा 26,000 के लगभग पद्च हैं। सभी पच्यों में 
प्रयुक्त छंद एक ही है, जिनकी छांदसिक व्यवस्था ! निम्नवत्‌ है-- 


35 3535 | 3 3। 3 3।|७33 3।| 3 3 3। 3 
बिश्नव्‌ अज़्‌ नै चून्‌ हिकायत्‌ मी कुनद्‌। व,ज़्‌ जुदाई हा शिकायत्‌ू_ मी कुनद॥ 
फ़ाइलातुन्‌ फ़ाइलातुनू_ फ़ाइलुन्‌। फाइलातुनू_ फ़ाइलातुनू. फ़ाइलुन्‌॥ 
अथवा 
राजभाता राजमाता राजभा। राजभाता राजमाता राजभा॥ 


॥देखें फरहंगे फारसी दरी (ज़हरा ख़ानलरी) नामक कोष के अंतर्गत इसी शब्द की प्रविष्टि में. 
॥ फ़ारसी छंदःशास्त्र में इसका नाम है-- रमल मुसहस महज़ूफ. मसनवी विधा के लिए अत्यंत उपयुक्त होने के कारण अथवा मसनवी- 
ए-मानवी में प्रयुक्त होने के कारण इसे बल्ले मसनवी भी कहते हैं. इस छंद को भारतीय छंद:शास्त्रियों ने पीयूषवर्ष: नाम दिया है. ज्ञातव्य 
है कि फ़ारसी में छंदों के नाम रखते समय भारतीय छंद:शास्त्र की तरह सौंदर्य दृष्टि का उपयोग न करके छंद की संरचना को दृष्टि में रखा 
जाता है. उदाहरण के लिए इसी छंद के नामकरण को लें. यहाँ दोनों पंक्तियों में गण के 6 बार आवृत्त होने के कारण इसे मुसदस कहा गया 
है, क्योंकि मुसहस शब्द का अर्थ होता है 6 की संख्या से युक्त फ़ाइलुन्‌ में मूल गण फ़ाइलातुन्‌ का एक गुरु लुप्त (हज़्फ) है इसलिए इसके 
नाम में महज़ूफ़ शब्द को भी डाल दिया गया है. 
इसी छंद के अंत में यदि एक व्यज्जन अधिक हो तो इसे रमल मुसहस मक़्सूर का नाम दे देते हैं-- 

तू न ईन्‌ बाशी न आनू्‌ दर ज़ाते ख़ीश्‌ 

ऐ फ़ज़ून्‌ अज़ू वह्महा व,ज़्‌ बीश्‌ बीश्‌ 
(विशेष विवरण-- .फारसी छंद:शास्त्र तथा भारतीय साहित्य में उसका अनुप्रयोग नामक प्रकाशनाधीन पुस्तक). 
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इस कृति की साहित्यिक ही नहीं अपितु धार्मिक तथा आध्यात्मिक मान्यता इतनी अधिक है कि 
आलोचकों ने इसे फारसी भाषा का क़ुर्आान भी कहा है।” रूमी को पैग़म्बर कहने से बचते हुए भी 
परीक्षकों ने मसनवी को आसमानी किताब का दर्जा दिया है-- 

मन नमी गूयम कि आन्‌ आली जनाब। 
हस्त पैग़म्बर, वली दारद किताब॥ 
(मैं नहीं कहता कि वे प्रतिष्ठित महापुरुष-रूमी पैग़म्बर हैं, लेकिन 
उनके पास जो किताब है वह आसमानी है।४) 

दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों का विशेष वर्णन होने से इसे मा,नवी (दार्शनिक ) कहा जाने 
लगा।“ मा,नी शब्द का तात्पर्य अर्थ होता है। इस प्रसंग में मा,नी शब्द रहस्य अथवा आध्यात्मिक रहस्यों 
के लिए प्रयुक्त है। मा,नवी शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक रहस्यों से सम्पन्न। मसनवी की सामग्री को 
मुख्यतः दो भागों में बाँठ जा सकता है। पहली है-- आध्यात्मिक तथा रहस्यवादी चर्चाएँ तथा दूसरी 
उनको समझाने के प्रसद्ग में लाई गयी कहानियाँ तथा उदाहरण (मसल) एवं युक्तियाँ (हिकमत) | 5 
दोनों सामग्रियाँ परस्पर इस तरह गुँथी हुई हैं कि इन दोनों में किसी भी प्रकार का असामंजस्य दिखाई 
नहीं पड़ता। 

मसनवी की कहानियाँ विभिन्‍न स्रोतों से ली गयी हैं। मौलाना प्रायः अपनी कथाओं के स्रोतों 
की ओर स्वयं संकेत करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख स्रोत हैं-- कुरान तथा हदीस (पैग़म्बर मुहम्मद 
के वचन) । इसके अतिरिक्त सनाई ग़ज़नवी तथा फ़रीदुद्दीन अत्तार जैसे पूर्ववर्ती कवियों की आध्यात्मिक 
रचनाओं से समान रुचि की कथाएँ लेकर उन्हें अतिरिक्त आध्यात्मिक आयामों से देखा गया है। मौलाना 
ने निज्ञामी अरूज़ी (0-64) की किताब-- चहार मक्लला मुहम्मद औफ़ी (77-242) 
की किताब जवामे उल हिक्रयाव तथा कलील: व दिग्नः ( पञ्चतंत्र ) आदि उस समय तक प्रचलित 
कथा संग्रहों की नैतिक कथाओं का भी उपयोग किया है। * 

मौलाना ने कलील: व दिन: में से कम से कम पाँच कहानियों का प्रत्यक्ष उपयोग किया है।? 
इनका विवरण निम्नवत्‌ है-- 

व. सिंहशशककथा-- मित्रभेद, -8। मसनवी पहला दफ़्तर -900-390 

2. गोमायुदुंदुभिकथा-- मित्रभेद, -2। मसनवी दूसरा दफ़्तर- 355-362 

3. शशकगजयूथपकथा-- काकोलूकीय, 3-2। मसनवी तीसरा दफ़्तर- 2738 

4. मत्स्यत्रयकथा-- मित्रभेद, १-4। मसनवी चौथा दफ़्तर- 2202 

5. सिंहलम्बकर्णयो: कथा-- लब्धप्रणाश, 4-2। मसनवी पाँचवाँ दफ्तर 2326 

इसके अलावा मसनवी में अनेकत्र ऐसी सूक्तियाँ हैं जिनका संबंध पज्चतंत्र से माना जा सकता है। 

मौलाना द्वारा स्वीकृत ये कहानियाँ समाज में शताब्दियों से नैतिक मूल्यों की शिक्षा के लिए 
विभिन्‍न कथा संग्रहों में प्रयुक्त होती रही थीं। लेकिन रूमी ने इन कहानियों को अन्य संग्रहीताओं की 
भाँति यथावत्‌ लेकर पिष्टपेषण नहीं किया। उन्होंने इन कथाओं का विनियोग नीति की अपेक्षा उच्चतर 


2 यह कथन मौलाना जामी का माना जाता है-- मसनवी-ए-मानवी ए मौलवी हस्त क़्ुर्आन्‌ दर ज़बाने पह्वी॥ 
(मौलवी जलालुद्दीन रूमी की मसनवी-ए-मानवी फ़ारसी भाषा में क़ुर्आन है). 
3 इस पंक्ति को भी मौलाना जामी के साथ सम्बद्ध किया जाता है. 
७५ मौलाना ने इसे हुसामीनामा भी कहा है, देखिए-- मसनवी-ए-मानवी-6.4. 
गश्त अज्ञ जज्बे तू चू अल्लामे ई-दर जहानू्‌ गर्दान्‌ हुसामीनामे ई॥ 
5 ए.जे. आरबरी, टेल्स फ्रॉम द मसनवी, भूमिका : [. 
«कथाओं के स्रोत के लिए देखें, फ़रुज्ञान फ़र, बदीउज्ज़मान-- अहादीसो किससे मसनवी तथा ए.जे. आरबरी, टेल्स फ्रॉम द मसनवी. 
7 फ़रुज्ान फर, बदीउज्ज़ञमान( 376 हिजरी) (सं.) हुसैन दाउदी, अहादीसो किससे मसनवी, मुवस्सिसे इन्तिशाराते अमीर कबीर, तेहरान. 
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मूल्यों को समझाने के लिए किया। पज्चतंत्र की कथाएँ भारतीय जनमानस की तरह फ़ारसी भाषी 
जनता के मनो-मस्तिष्क में भी शताब्दियों से रूढ़्मूल हो गयी थीं। उनकी इसी लोकप्रियता का उपयोग 
रूमी ने अपने संदेश को प्रसारित करने में किया। रूमी का मूल संदेश है-- आध्यात्मिक रहस्यवाद। 
वे जिस भी सामान्य से सामान्य कथा अथवा वचन को पकड़ते हैं उसको अपने रंग में रँग कर 
आश्चर्यपूर्ण रीति से प्रभावोत्पादक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। अपने इस अद्भुत उपक्रम को पाठकों के 
अनुमान अथवा शोध पर न छोड़ते हुए रूमी विधिवत्‌ इस प्रकार के उपयोग की घोषणा करते हैं। 
उनका स्पष्ट कथन है कि जिन कहानियों का उपयोग शताब्दियों से नीति शिक्षण के लिए किया जाता 
रहा है, मैं उनका आध्यात्मिक अर्थ बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, वे यह दावा भी करते हैं कि उनके द्वारा 
बताया गया अर्थ ही इन कहानियों का वास्तविक तात्पर्य है। उदाहरण के लिए “मत्स्यत्रयकथा' को 
प्रारम्भ करने से पहले वे घोषणा करते हैं-- 
दर कलील: ख़ांदे बाशी लीक आन्‌- क़िस्रे क्रिस्से बाशदो ईन्‌ मग्ज़े जानू १ 
(तुमने इस कहानी को क़लील: व दिस्नः अर्थात्‌ पञ्चतंत्र में पढ़ रखा होगा, पर वह तो 

केवल कथा की भूसी थी। मेरे वर्णन में इस कथा का दाना अर्थात्‌, सार या आत्मा वर्णित है।) 

उपर्युक्त उपमा से स्पष्ट है कि मौलाना रूमी कथा के नैतिक स्वरूप को भूसी की तरह निस्सार 
तथा आध्यात्मिक व्याख्या को दाने की तरह सारभूत मान रहे हैं । इसलिए वे आगाह करना चाह रहे 
हैं कि चाहे तुमने पहले इस कथा को पढ़ क्‍यों न लिया हो, मेरे द्वारा प्रस्तुत इन कथाओं की व्याख्या 
बिलकुल नयी है। केवल नयी ही नहीं बल्कि यही वास्तविक व्याख्या है। केवल पज्चतंत्र की 
कथाओं के बारे में ही नहीं अपने द्वारा प्रयुक्त सभी कथाओं के बारे में मौलाना का कथन है कि 
उनकी कहानियाँ पुराने शरीर में नयी आत्मा की तरह हैं तथा इनमें वह तासीर है कि वे अमृत की 
तरह तुम्हें ज़िंदा कर देंगी-- 

आबे हैवान्‌ ख़ान, मख़ान ईन्‌ रा सुख़नू। रूहे नौवीन दर तने हर्फे कुहनू॥* 

(इन कहानियों को अमृत कहो, ये सिर्फ़ बातें नहीं हैं। ये शब्दों के पुराने शरीर में आत्मा की तरह हैं ।) 
रूमी के अनुसार अध्यात्म तत्त्व उस अमृत की तरह है जो सदियों पुराने कथानकों को पुनरुज्जीवित करने 
में समर्थ है। इसका कारण यह है कि सूफ़ियों की दृष्टि में अध्यात्म का गुणात्मक मूल्य नीति की अपेक्षा 
अधिक है। नीति वह साधना है जिसके बल पर अध्यात्म फलित होता है। अध्यात्म के तत्त्वों में सभी नैतिक 
व्यवहार फलीभूत तथा कृतकृत्य हो जाते हैं । नैतिकता समाज से सम्बद्ध आचरण एवं व्यवहार है जो समाज 
तथा व्यक्ति की व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण इसमें करणीय एवं अकरणीय का निर्णय 
होता है, शुभ-अशुभ एवं विधि-निषेध की समस्या चर्चित होती है। धर्मशास्त्र के सामाजिक नियम मुख्यतः 
नीतिनिर्धारक ही हुआ करते हैं। अध्यात्म के अनुसार हमारी सारी समस्याओं का निदान सामाजिक सुव्यवस्था 
मात्र से नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि सामाजिक सुव्यवस्था भी केवल नैतिक उपदेशों से नहीं हो सकती। 
वस्तुतः समस्या हमारे अंतर में है। आंतरिक समस्याओं का ही प्रतिबिम्बन बाहरी गड़बड़ियों के रूप में हो 
रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने अंतर को सुधारना होगा। इस तथ्य के समर्थन के लिए रूमी की 
मसनवी से एक छोटी सी कहानी का उद्धरण अप्रासंगिक नहीं होगा। 

कहा जाता है कि सुलैमान पैग़म्बर अपने विशेष सिंहासन पर बैठ कर हवा की सवारी करते थे। 
एक दिन हवा उनके सिंहासन के प्रति असंतुलित होकर बहने लगी, जिससे उनका सिंहासन डगमगाने 
लगा। सुलैमान ने हवा से कहा, 'ऐ हवा तू टेढ़ी मेढ़ी और असंतुलित होकर क्‍यों बह रही है ?' हवा 


॥8 मसनवी 4-2203. जलालुद्दीन रूमी में इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ और भी मिलती हैं. क़रुर्आन के बारे में भी उन्होंने कहा है-- 

मन ज़ क़ुर्ान बर गुज़ीदन मः़ज़ रा। उस्तुख़ान्‌ रा पीशे सग अंदाख़्तम्‌॥ (मैंने कुरान से उसका गूदा निकाल लिया और हड्डियों को कुत्तों के 
सामने फेंक दिया.) . 

॥9 मसनवी : .24. 
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ने कहा, 'ऐ सुलैमान तुम आज असंतुलित क्यों हो, और अगर तुम ख़ुद असंतुलित हो तो मेरे असंतुलन 
से क्रोधित होने का अधिकार तुम्हें नहीं है '-- 
बाद बर तख़्ते सुलैमान्‌ गश्त कज़्। पस सुलैमान गुफ़्त-बादा, कज़्ञ म-वज़ ॥ 

बाद हम गुफ़्त-ऐ सुलैमान, कज़ म-रौ। व,र रवी कज़्ञ अज़ कज़म्‌ ख़श्मीन्‌ मशौ॥ ( मसनवी 4.72) 

कहानी आगे बढ़ती है और सुलैमान अपने टेढ़े हो गये मुकुट को सीधा करते हैं । बार-बार प्रयत्न 
करने के बावजूद मुकुट सीधा नहीं होता। मुकुट ने कहा कि अगर तुम मुझे सौ बार सीधा करोगे तो 
भी मैं टेढ़ा ही रहूँगा। तुम्हारा जो हृदय राग-द्वेष के कारण असंतुलित हो चुका है, उसे पहले ठीक करो। 
फिर सुलैमान ने अपने हृदय की ओर रुख़ किया तथा उसमें से वासनाओं को हटा कर उसे स्वच्छ 
किया। अब उनके मुकुट तथा उनके इर्द गिर्द बहने वाली हवा-- दोनों सीधे हो गये। 

मसनवी की एक अन्य कथा में रूमी ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि 
बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह हमारे अंतर का ही प्रतिबिम्बन है ?-- 
बाग़हा ओ मीवेहा अंदर दिलस्त। अक्से लुत्फे आन्‌ बे ईन्‌ आबो गिलस्त॥ 
(बाहर दीखने वाले बग़ीचे और फल वस्तुतः हृदय के अंदर हैं-- 
बाहर पाञज्चभौतिक रूप में प्रकट वस्तुएँ उसी मानसिक सृष्टि का प्रतिबिम्बन हैं।) 

चूँकि सम्पूर्ण बाह्य वातावरण चित्त का ही प्रतिबिम्बन है इसलिए अध्यात्मशास्त्र में सबसे अधिक 
ज़ोर चित्त की शुद्धि पर तथा उसके द्वारा अपने को जानने पर दिया जाता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही 
है-- आत्मा से सम्बद्ध ।”' जब तक हमारी दृष्टि दूषित है उसके द्वारा दिखाई पड़ने वाले दृश्य साधु नहीं 
हो सकते। इसलिए सूफ़ियों ने अपने को पहचानने और अपने मूल से जुड़ने पर बल दिया है?” -- 

ऐ ख़ुनक आन कस कि ज़ाते ख़ुद शिनाख़्त। अंदर अम्ने सरमदी क़स््री बेसाख़्त ॥ 
(धन्य है वह जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया-- उसने मानो अपनी 
निरंतर सुरक्षा के लिए बड़ा दुर्ग बना लिया।) 

समष्टि स्वरूप जगत्‌ (जो वस्तुतः ईश्वर ही है) को समझने के लिए आवश्यक है कि हम शुरुआत 
व्यष्टि (अर्थात्‌ अंतरात्मा) से करें, क्योंकि 'यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे'। भारतीय अथवा सूफी अध्यात्मशास्त्र 
इस बिंदु पर एकमत दिखाई पड़ते हैं। एक हदीस (अर्थात्‌ पैग़म्बर का वचन ) के अनुसार जिसने अपने 
आप को समझ लिया इसने ईश्वर को भी समझ लिया, भी इसी तथ्य की ओर इशारा कर रहा है-- 

मन अरफ़ नफ्सहु फ़क्रद अरफ़ रब्बहु 

मौलाना ने भी अपनी मसनवी को चित्त दर्पण का शोधन करने वाला (सैक़ले-अर्वाह) बताया 
है। अध्यात्मशास्त्र अपने को समझने के लिए काम तथा लोभ आदि के मैल को चित्त से हटाने की 
हिदायत देता है।” इन्हीं चित्तगत मलों के कारण आत्मा का स्वरूप चित्तरूपी दर्पण में प्रतिफलित नहीं 
हो पाता है। मसनवी के प्रारम्भिक पद्यों में ही मौलाना ने हमें इस रहस्य से अवगत कराया है-- 

आइनत दानी चेरा ग़म्माज़ नीस्त ?। ज़ा,न्‌ कि ज़ंगार्‌ अज़ रुख़श मुम्ताज़ नीस्त॥ 
(जानते हो तुम्हारे दर्पण में प्रतिबिम्बन शक्ति क्यों नहीं है ? 
क्योंकि उसका तल ज़ंग से पृथक्‌ नहीं है। ) 

रूमी उन तत्त्वों के निरंतर अभ्यास की बात करते हैं जिससे चित्त के मल दूर हो जाएँ। इन तत्त्वों 

में सबसे प्रमुख प्रेम (इश्क़) है। इसके अभ्यास से अहंकार का विगलन हो जाता है तथा बाक़ी सारे 


20 मसनवी : 4.5॥ 

2 समास विग्रह-- आत्मनि (विषयसप्तमी) .. 

22 मसनवी : 5.40. 

2 सैक़ली कुन सैक़ली कुन सैक़ली (रगड़ो, रगड़ो और रगड़ो ), मसनवी : 4.93. 
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आत्तमिक दोष भी दूर हो जाते हैं। मसनवी के प्रारम्भ में ही उन्होंने प्रेम की स्तुति करते हुए उसे सभी 
कष्टों का चिकित्सक, अहंकार की दवा तथा अफ़लातून और गैलिनस जैसे महान्‌ दार्शनिकों के समकक्ष 
बताया है। उनकी मसनवी इन्हीं तत्त्वों के प्रतिपादन से भरी पड़ी है, इसलिए वे मसनवी को भी 
चित्तदर्पण को शुद्ध करने वाले एक ऐसे ही रेगमाल काग़ज्ञ (सैक़ले अरवाह) से उपमित करते हैं। 
जिसका चित्त शुद्ध है तथा जिसने तत्त्व का दर्शन कर लिया है उसके लिए सारी दिशाएँ मित्र बन जाती 
हैं, सारे रास्ते उसके लिए हमवार हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति चूँकि परमेश्वर की इच्छा से अवगत होता 
है इसलिए उससे कोई ग़लती नहीं हो सकती | सभी प्रकार के अनर्थों को दूर करने का एकमात्र उपाय 
यह तत्त्वदर्शन ही है। नैतिक उपदेशों से निर्देशित होने वाली सामाजिक संबंधों की सुव्यवस्था हमें सभी 
कष्टों से नहीं बचा सकती। कई बार तो सुव्यवस्थाएँ और अधिक कष्टों में डाल कर हमें कर्त्तव्य से 
ग़ाफ़िल भी बना देती हैं । सामाजिक सुव्यवस्थाएँ प्राय: भौतिक साधनों की उपलब्धि में हमारी सहायता 
करती हैं। चित्त के दोषों के रहते ही यदि हमें भौतिक साधनों की पर्याप्त उपलब्धि हो जाए तो इससे 
हमारे अहंकार को और बढ़ावा मिलता है। अहंकार अंततः: हमारे अध:पतन का साधन बनता है। मौलाना 
के अनुसार भौतिक प्रगति की सीढ़ी अहंकार है, और अहंकार स्वयं पतनोन्मुख होता है। जो इस 
अहंकार की सीढ़ी पर जितना ही ऊपर चढ़ता है गिरने पर उसकी हड्डियाँ उतनी ही अधिक टूटती हैं, 
क्योंकि यह एक ऐसी सीढ़ी है जो अंततः ख़ुद भी गिर पड़ती है-- 
नर्दबाने ईन्‌ जहान्‌ मा ओ मनी-स्त। 
आक्िबत ईन्‌ नर्दबान्‌ उफ़्तादनी-स्त ॥ 
लाजरम्‌ हर कस कि बालातर निशस्त। 
उस्तुखानश सख़्ततर ख़ाहद शिकस्त ॥ ”? 
इस प्रकार आत्यंतिक कल्याण के लिए केवल नैतिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मौलाना 
ने भी नैतिक व्यवस्था को आत्मिक उन्नति के लिए अपर्याप्त बताया है। हमें हमेशा ध्यान में रखना 
चाहिए कि रूमी ने कभी भी नैतिक व्यवहार को व्यर्थ अथवा निंदित नहीं कहा है। उनके अनुसार 
नैतिक व्यवस्था का अनुपालन आध्यात्मिकता के उद्धव में सहायक ही होता है '-- 
इश्क़ो रिक्क्रत आयद अज़ नाने हलाल। 
इल्मो हिकमत ज्ञायद अज्ञ नाने हलाल॥ 
(प्रेम और आँसू तथा ज्ञान और बुद्धिमत्ता विधिपूर्वक उपार्जित जीविका से ही उत्पन्न हो पाते हैं ।) 
नैतिकता आध्यात्मिकता का आधार ज़रूर है लेकिन हमें आधार तक ही सीमित हो कर नहीं रह 
जाना है। उसके आगे का आत्मिक जगत्‌ हमारी प्रतीक्षा में है। हमें अपने अंतर में प्रविष्ट होकर अपने 
आप से जुड़ जाना है। भगवद्यीता में श्रीकृष्ण का अर्जुन के प्रति वेद से प्रतिपाद्य नैतिक व्यवहारों के 
परे होने का आह्वान भी उपर्युक्त स्वर को ही प्रतिध्वनित करता है-- 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ( भगवद्‌गीता 2-45) 
उस निस्त्रैगुण्य आध्यात्मिक अवस्था में शुभ- अशुभ, विधि-निषेध तथा त्याज्य-ग्राह्म का प्रश्न ही शेष 
नहीं रह जाता ( निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतः को विधि: को निषेध: 2 -शुऋ्रष्टकरम) । मौलाना के शब्दों 
में उस परिस्थिति में मूसा और फ़िरऔन में भी कोई विरोध नहीं रह जाता।” रूमी मनुष्य की चेतना 


2 शाद बाश ऐ इश्क्रे खुश सौदा ए मा। ऐ तबीबे जुम्ले इल्लतहा ए मा॥ 
ऐ दवा ए नख़वतो नामूसे मा। ऐ तू अफ़लातूनो जालीनूसे मा ॥ ( मसनवी : .23-24) . 
5 मसनवी : 4.06. 
26 मसनवी : .88. 
2 चून्‌ बे बीरंगी रसी का, न्‌ दाश्ती। मूसी ओ फ़िरऔन दारंद आशती॥ 
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को इसी स्तर पर ले आना चाहते हैं। पञ्चतंत्र की कथाओं की आध्यात्मिक व्याख्या का आधार 
मौलाना का उपर्युक्त चिंतन ही है। 

दोनों जगह उपयुक्त पज्चतंत्र एवं मसनवी के उद्देश्यों में अंतर नैतिकता तथा आध्यात्मिकता 
का है। यही कारण है कि कहानियों के लगभग समान होने के बावजूद उनके कथ्य संदेशों में बड़ा 
अंतर हो जाता है। पजञ्चतंत्र का उद्देश्य है-- व्यक्ति का समाज के प्रति कर्तव्य-बोध दिखा कर 
सामाजिक सुव्यवस्था का निर्धारण, जबकि मौलाना का उद्देश्य है-- व्यक्ति के अंतर की चिकित्सा। 
इसी कारण बहुत सारे प्रसड़ों में रूमी कहते हैं कि मेरे द्वारा व्याख्यात कहानियाँ स्वयं मानवीय व्यक्तित्व 
की व्याख्या करने वाली हैं-- 

बिश्नवीद ऐ दूस्तान ईन्‌ दास्तानू। ख़ुद हक़ीक़त नक़्दे हाले मास्त आनू॥ 7 
ईन्‌ हिकायत नीस्त पीशे मर्दे कार। वस्फ़े हाल्‌ अस्तो हजूरे यारे गार॥ ? 
(हे मित्रो, यह कथा सुनो | यह हमारी अवस्था की सचाई बयान करने वाली है। आचरणशील व्यक्ति के लिए 
यह कोई सामान्य कहानी नहीं बल्कि 
वर्तमान का विश्लेषण है और हृदयस्थ प्रियतम का निदर्शन है।) 

मौलाना कथाओं को आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए एक साधन अथवा प्रतीक मात्र मानते हैं। 
ठीक ऐसे ही जैसे पज्चतंत्रकार इन कहानियों को नैतिक प्रशिक्षण का बहाना मानते हैं (कथाच्छलेन 
बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते ) । रूमी के यहाँ कथाओं का अपने आप में बहुत महत्त्व नहीं है। अत: वे 
श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि श्रोतागण कथाओं में निहित संदेशों को ग्रहण तथा धारण करें, केवल 
कहानियों के बाहरी स्वरूप मात्र पर ही अटके न रह जाएँ-- 

ऐ बरादर, क़िस्से चून्‌ पैमाने ई स्त। मा,नी अंदर वै मिसाले दाने ई स्त॥ 
दाने ए मा,नी बेगीरद मर्दे अक़्ल। नन्‍्गरद पैमाने रा गर गश्त नक़ल ॥ 2९ 
(ऐ भाइयो, कहानी एक माप का साधन होती है और उसमें निहित तात्पर्य गेहूँ आदि 
परिमाप्य द्रव्य की तरह होता है। होशियार व्यक्ति तात्पर्य को ग्रहण करता है। वह मापन के साधन की तरफ़ 
ध्यान नहीं देता, चाहे वह नितांत अनुपस्थित ही क्‍यों न हो जाएँ।) 

रूमी पञ्चतंत्र की कहानियों को भी इसी दृष्टिकोण के साथ पढ़ने की हिदायत देते हुए प्रतीत 
होते हैं। वे कहते हैं कि इन नैतिक कहानियों में से अपना हिस्सा निकाल लो। और हिस्सा निकालने 
से उनका निश्चित आशय इनकी आध्यात्मिक व्याख्या से है-- 

अज्ञ कलील: बाज कुन ईन्‌ क़िस्से रा। व,न्दरीन्‌ क्रिस्से तलब कुन हिस्से रा॥? 
माजरा ए बुलबुलो गुल गूश दार। गरचे गुफ्ती नीस्त आन्‌ जा आशकार ॥ 

इन्हीं दृष्टिकोणों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत कहानियों में किये गये परिवर्तनों तथा व्याख्याओं पर 

हम विशद दृष्टि डालते हैं । 


।. सिंहशशककथा ( बयाने तवक्कुल्‌ ओ तके जुह्द गुफ़्तने नख़चीरान्‌ बे शीर ) ! 

शेर और ख़रगोश की यह कहानी पज्चतंत्र के पहले तंत्र की अति प्रसिद्ध कथा है। पज्चतंत्र के 
अनुसार इसका संदेश है शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि-बल की श्रेष्ठता को स्थापित करना-- 
बुद्धिर्यस्य बल॑ तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्‌। मसनवी में इस नीति संदेश की प्रमुखता को परिवर्तित 


28 मसनवी : 4.2. 

29 मसनवी : 3.43. 

३० मसनवी : 2.07. 

3 मसनवी : १.47. 

32 मसनवी : 2.07.3624. 

33 जानवरों का शेर से ईश्वर पर विश्वास करने के आगे प्रयत्न के त्याग करने का वर्णन. 
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शेर और कदर व्ग्री 52 न्‍ 


रूमी पज्चतंत्र के संदेश-- ' बुद्धि के 

महत्त्व' को ईश्वरेच्छा के मुक़ाबले कम 

करके दिखाना चाहते हैं। उनका प्रतिपाद्य 

यह लगता है कि शेर की हार में ख़रगोश 

की बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरेच्छा की 
भूमिका अधिक थी जिसके कारण शेर 

की बुद्धि मारी गयी। 


कर दिया गया है। मौलाना रूमी ने इस कथा का उपयोग एक 
अत्यंत चर्चित धर्मशास्त्रीय विषय, भाग्य तथा कर्म के मध्य 
श्रेष्ठता की समस्या के समाधान हेतु किया है। इस्लामी 
धर्मशास्त्र के अनुसार भाग्य का तात्पर्य ईश्वर पर विश्वास 
तथा उसके प्रति समर्पण है जिसे तवक्कुल कहा गया है। दूसरी 
ओर मनुष्य का अपना प्रयत्न है जिसे जुह्द कहा गया है। 

शेर के आतहड्ढ से त्रस्त होकर जंगली जीव उसे प्रतिदिन 
एक पशु भेजने की बात कहते हैं तथा उसे अतिरिक्त व्यर्थ 
प्रयत्त से बच कर अपने भोजन हेतु परमेश्वर पर आश्रित 
रहने की सलाह देते हैं । अर्थात्‌, जंगली जीवों को मौलाना 
ने तवक्कुल (भाग्य) का पक्षधर बनाया है। सिंह जंगली 
जीवों से प्रयत्न तथा कर्म के पक्ष में तर्क देकर बहुत दूर 
तक अपना मंतव्य रखता है। मौलाना ने उसे पुरुषार्थ का 
प्रवक्ता बनाया है। 

ध्यातव्य है कि दैव तथा पुरुषार्थ की तुलना प्राचीन 
भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र तथा राजनीतिगत शात्त्रार्थों के 
अंतर्गत बहुचर्चित विषय है। रामायण-महाभारत जैसे 
महाकाव्यों, चरकर्संहिता जैसे वैज्ञानिक ग्रंथों, याज्ञवल्क्यस्मृति 
जैसे स्मृति ग्रंथों, भर्तृहरि के नीतिशतक जैसे सुभाषित ग्रंथों 
विभिन्‍न पौराणिक ग्रंथों तथा योगवासिष्ठ जैसे दार्शनिक ग्रंथों 
में इस विषय पर लम्बी चर्चाएँ उपलब्ध होती हैं। यह प्रश्न 
महत्त्वपूर्ण इसलिए है कि व्यक्ति अपने कर्म की सफलता के 
संबंध में सदा जिज्ञासु रहता है। कर्म प्रत्यक्ष है जबकि भाग्य 


अनुमान गम्य। अनेक बार ऐसा होता है कर्म को पर्याप्त मात्रा में सम्पादित करने पर भी अपेक्षित 
सफलता नहीं मिलती | इसकी ताकिक व्याख्या के लिए विचारकों ने भाग्य के सम्प्रत्यय को विकसित 
किया होगा। फल देने की दशा में आये पुराने कर्मों को ही भारतीय विचारकों ने भाग्य के रूप में 
परिभाषित किया, तथा निर्णय यह दिया कि सारे कर्मों की सफलता अथवा विफलता का कारण है 
भाग्य तथा पुरुषार्थ का संयोग। याज्ञवल्क्यस्मृति (.349) के अनुसार-- 
दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिव्यवस्थिता। 
तत्र दैवमभिव्यक्तं पौरुषं पौर्वदैहिकम्‌॥ 
(कार्य की सिद्धि भाग्य तथा प्रयत्न पर आश्रित होती है। पूर्व शरीर में किया गया प्रयत्न 
जब प्राकट्य की अवस्था में आता है तो उसे ही दैव अथवा भाग्य कहते हैं ।) 
श्रीयद्धगवद्गीता (8.4) में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए पाँच कारकों की उपस्थिति 
को अनिवार्य माना गया है, इसमें भाग्य को अंतिम कारक के रूप में परिगणित किया गया है-- 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌। 
विविधाश्व पृथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पडचमम्‌॥ 
दैव तथा पुरुषार्थ के संबंध में भारतीय मतों का सिद्धांत पक्ष यह है कि कार्य की सिद्धि के लिए 
दोनों की ही आवश्यकता अनिवार्य है। जैसे चिड़िया एक पंख से उड़ नहीं सकती अथवा रथ एक 
चकके से चल नहीं सकता, उसी प्रकार प्रयत्न के बिना दैव भी सिद्ध नहीं हो सकता-- 
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यथा होकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌। 
तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति ॥ 

लेकिन फिर भी ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतीय विचार प्रणाली में दैव की अपेक्षा सर्वत्र 
पुरुषकार को ही वरीयता दी गयी है। इसके दो कारण हैं--4. पहला यह कि भाग्य भी वस्तुत: भूतकाल 
में किया गया कर्म ही है जो अपने परिपाक की अवस्था में आ पहुँचा है। अतः कर्म ही कालांतर में 
भाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है।* 2. दूसरा यह कि यदि भाग्य फल देने की अवस्था में आ भी 
गया हो तो भी उसे वर्तमान कर्म की आवश्यकता होती ही है। ऐसा नहीं होने पर फलोन्मुख भाग्य भी 
फल देने में असमर्थ हो जाता है (...पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति) । 

भाग्य अथवा दैव की यह स्थिति इस्लामिक विचार-सरणि में थोड़ी सी भिन्‍न है। इसका कारण 
यह है कि भारतीय चिंतकों ने दैव को पौर्वदेहिक अर्थात्‌ पुराने जन्म के कर्मों की परिपाकावस्था कहा 
है। इस्लाम (अथवा अन्य इब्राहीमी धर्मों) में पुनर्जन्म अथवा पूर्वजन्म की मान्यता ही नहीं है, अतः 
भाग्य का सम्प्रत्यय इस्लाम में वही नहीं हो सकता जो भारतीय चिंतन परम्परा में है। लेकिन वर्तमान 
कर्म के अतिरिक्त कार्य की सफलता का और कोई कारक तो निश्चित रूप से मानना ही पड़ेगा, 
क्योंकि इसके बिना कार्य की सफलता-विफलता को ताकिंक रूप से समझाया नहीं जा सकता है। 
इसलिए भाग्य को इस्लामिक दृष्टि से ईश्वर की इच्छा के रूप में समझा गया है। ईश्वर तथा जीव में 
सेव्य-सेवक भाव संबंध है। वह अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ उद्भावित करके अपने सेवकों 
को उसमें डालता है, ताकि वह उनकी ईमानदारी तथा निष्ठा की परीक्षा ले सके। किन्हें वह अच्छी 
परिस्थिति में रखता है और किन्हें बुरी, इसके संबंध में प्रश्न नहीं किया जा सकता। यह उसका विशेष 
अधिकार क्षेत्र है। संसार में परिस्थितियों की विभिन्‍नता तथा विषमता का यही कारण है। 

भाग्य तथा कर्म के विषय में इस्लामी तंत्र में प्रचलित कई शब्द-युग्म भी इसी सम्प्रत्यय की ओर 
इशारा करते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रचलित शब्द हैं-- जब्र-इख़्तियार, जुह्द-तवक्कुल आदि। जब्र 
का अर्थ विवशता तथा इख़्तियार का अर्थ अधिकार है। तवक्कुल का अर्थ है ईश्वर पर समर्पण जबकि 
जुह्द का अर्थ है प्रयत्न करना। 

यहाँ यह बात ग़ौर-तलब है कि भाग्य को ईश्वरेच्छा हो अथवा ईश्वराज्ञा का पर्याय मानने के 
कारण इस्लामी परिप्रेक्ष्य में इसका स्थान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठतर हो गया है। कारण यह है कि इस्लाम 
में ईश्वर सभी प्रकार के तत्त्वों से शक्तिशाली तथा उनका शासन करने वाला है-- इन्नल्लाह अला 
कुल्लि शैइन्‌ क़दीर* (निश्चित रूप से परमेश्वर सभी चीज़ों से अधिक सामर्थ्यवान्‌ है) | भाग्य जो 
कि ईश्वरेच्छा (हुक्महा ए किर्दगार) ” है, उसका उल्लंघन न केवल मूर्खता अपितु अपराध भी है-- 

अज़ कि बुगरीज्ञीम अज़ ख़ुद ऐ मुहाल। अज़ कि बिरबाईम अज़ हक़ ऐ वबाल॥ ३ 

भारतीय विचारधारा के अनुसार ईश्वर यद्यपि कर्तुम्‌-अकर्तुम्‌-अन्यथाकर्तु समर्थ है, तथापि 

न्यायकारी होने के कारण वह जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है, निरंकुशतापूर्वक 


4 याज्ञवल्क्य : 4.354. 

+* इसलिए कर्म फल की निष्पत्ति में काल का भी बहुत महत्त्व है. कुछ विचारकों ने भाग्य तथा कर्म के अतिरिक्त काल को भी फल प्रदायक 
कारकों में परिगणित किया है. उदाहरण के लिए, केचिद्दैवात्‌ स्वभावाद्‌ वा कालातू पुरुषकारत: । संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुशलबुद्धय: ॥ 
(याज्ञवल्क्य : .35), कर्म किंचितू्‌ क्वचित्‌ काले विपाके नियतं महत्‌। किचित्त्वकालनियतं प्रत्ययै: प्रतिबोध्यते ॥ (चरक : 3.47). 
भर्त्‌हरि ने वाक्यपदीयम्‌ में काल को शब्द ब्रह्म की सबसे प्रमुख शक्ति मानते हुए इसे सभी कार्यों में तथा भावों में पौर्वापर्य का कारण 
माना है-- अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिता: | जन्मादयो विकारा: षड़्‌ भावभेदस्य योनय: ॥ (वाक्य : 4.3). 

३ क्रुआनि : 4.06. 

> ईश्वर की आज्ञाएँ, मसनवी ; .954 : 46. 

३४ मसनवी : .970, : 47. 
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नहीं। अपनी सर्वज्ञता के कारण वह जीवात्माओं के कर्मों को स्वयं भी जानता है तथा कर्मों की अध्यक्षता 
करता है।? पौराणिक कथाओं में तो वह अनेक बार स्वयं भी कर्मों से बाध्य दिखाया गया है।* 
इस्लामी विश्वास के आधार ग्रंथों में हम दैव तथा पुरुषार्थ दोनों की यथास्थान महत्ता देख पाते 
हैं। ईश्वर की सर्वसमर्थता इत्यादि के बावजूद क़ुर्आन में कहा गया है कि मनुष्य के पास प्रयत्न के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है-- लैस लिल्‌ इंसान इल्ला मा सआ |“ मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने शेर 
तथा जंगली पशुओं के वार्तालाप में दोनों पक्षों से संबंधित शास्त्रीय प्रमेयों को प्रस्तुत किया है, जिसमें 
से कुछ प्रमुख तथा रोचक संदर्भ नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं-- 
सिंह के नित्य अनेक पशुओं के शिकार से त्रस्त जानवर उसे प्रतिदिन एक पशु का शिकार करके 
ईश्वरेच्छा पर संतुष्ट रहने की सलाह पर शेर ने प्रयत्न तथा सावधानी को ईश्वर तथा पैग़म्बर के अनुकूल 
बताया। इस पर पशुओं का कहना है-- 
जुम्ले गुफ्तंद्‌ ऐ हकीमे बा ख़बर। अल्‌ हज़र दअ लैस युग्नी अन्‌ क़दर॥ 
दर हज़र शूरीदने शूरो शरस्त। रो तवक्कुल कुन, तवक्कुल बेहतरस्त॥ 
बा क़ज़ा पंजे मज़न ऐ तुंदो तीज्ञ। ता नगीरद हम क़ज़ा बा तू सतीज्ञ ॥ 
मुर्दे बायद बूद पीशे हुक्मे हक़ | ता नयायद ज़ख़्म अज्ञ रब्बुलू फलक़॥४ 
(सारे पशुओं ने कहा-- ऐ परम विद्वान्‌ व्यक्ति, सावधानी तथा प्रयत्न बहुत अच्छी 
चीज़ है लेकिन तभी तक जब तक वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध न हो । सावधानी में अनेक 
प्रकार के उपद्रवों का जंजाल है। जाओ, परमेश्वर पर छोड़ दो । वही बेहतर रास्ता है। 
ऐ ख़तरनाक शेर, भाग्य के साथ पंजा मत लड़ाओ। कहीं ऐसा न हो कि भाग्य भी तुमसे 
लड़ाई करने पर उतारू हो जाए। परमेश्वर की इच्छा के आगे हमें चाहिए कि हम 
मृत की तरह व्यवहार करें। ताकि ईश्वर की ओर से हमें हानि न पहुँचे |) 
पशुओं के उपर्युक्त कथन के विरुद्ध अपनी बात सिद्ध करने के लिए शेर पैग़म्बर की दो हदीसों 
का हवाला देता है-- 
गुफ्त-आरी, गर तवक्कुल रहबर अस्त। ईन्‌ सबब हम सुन्नते पैग़म्ब््‌र अस्त ॥ 
गुफ्त पैग़म्बर ब आवाज़े बुलंद। बा तवक्कुल ज़ानु ए उश्तुर बेबंद॥ 
रम्ज़े-' अल्कासिब हबीबुल्लह' शिनौ। अज़ तवक्कुल दर सबब काहिल मशौ ॥# 
(शेर ने कहा-- माना कि तवक्कुल हमारा रहनुमा है, लेकिन प्रयत्न भी पैग़म्बर की सुन्नत-परम्परा है। पैग़म्बर 
मुहम्मद ने तार स्वर से कहा है-- ईश्वर पर विश्वास रखकर ऊँट के घुटने बाँध दो ४ 
“अल्कासिबु हबीबुल्लाह'- काम करने वाला ईश्वर का प्रिय होता है, इसका रहस्य सुनो ! यह है-- 
तवक्कुल (ईश्वरार्पण) के बहाने से साधनों तथा कर्तव्यों की ओर से आलसी मत बनो। 
पशुओं ने शेर की बात काटते हुए कहा कि यदि तुम मानते हो कि प्रयत्न ही सबसे बड़ी वस्तु है 
तो समझ जाओ कि ईश्वर पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा, वास्तविक और सुरक्षित प्रयत्न है। 
तवक्कुल के बिना किये हुए प्रयत्न से व्यक्ति एक बला के बाद दूसरी बला में पड़ जाता है। एक ओर 
वह साँप से बचता है तो दूसरी ओर उसे अजगर मिल जाता है। मनुष्य के उपाय ही उसके जाल बन 


> कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌-6.) . 
४० तुलना करें-- ब्रह्मा येन कुलालवच्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासडूटे। 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारित: सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे॥ ( नीतिशत कम) . 
4 कुआनि : 53.39. 
42 मसनवी : .809-84, : 44. 
43 मसनवी : .82-844, : 44. 
4 ऐसा कहते हैं कि किसी अरब व्यक्ति ने अपने ऊँट को बाँधा नहीं, वैसे ही छोड़ दिया, और इसे उसने तवक्कुल (ईश्वरेच्छा पर निर्भर 
रहना) मान लिया। पूछने पर पैग़म्बर ने कहा था-- 'ऐक़ल-हा व तवक्कुल', अर्थात्‌ उसे बाँध दो और तवक्कुल करो. 
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जाते हैं। वह दरवाज़ा बंद करके सोचता है कि वह सुरक्षित है जबकि उसका दुश्मन उसके घर में ही 
बैठा होता है। हमारी आँखों में हज़ारों दोष हैं इसलिए हमें अपनी आँखों को प्रिय (प्रभु) की आँखों 
में विलीन कर देना चाहिए। अपनी आँखों के बजाय उसकी आँखें पाना क्‍या अदभुत क्षतिपूर्ति है। 
उसकी आँखों से तुम अपनी सभी इष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगे। छोटा बच्चा जब तक पकड़ने और 
चलने लायक़ नहीं होता तब तक पिता के कंधे ही उसकी सवारी होते हैं। यदि वह उसके पहले ही 
चलने की कोशिश करता है तो उसकी दुर्गति होती है। हम भी परमेश्वर के परिवार के बच्चे हैं और 
दूध के लिए छटपटा रहे हैं । पैग़म्बर ने ख़ुद फ़रमाया है--सारे प्राणी परमेश्वर के परिवारी जन हैं *-- 
अल्ख़ल्क़ु कुल्लुहुमू अयालुल्लाहि। वह जो कि आसमान से बारिश करता है, उसकी कृपा हमें रोटी 
भी दे सकती है। 

शेर पशुओं की उपर्युक्त बात को स्वीकार करते हुए भी पुरुषार्थ की महत्ता पर अपना मत व्यक्त 
करता है। शेर ने कहा कि आप लोगों की बातें सही हैं लेकिन परमेश्वर ने हमारे पैरों के आगे प्रयत्नरूपी 
सीढ़ी लगा दी है ताकि हम इसके एक एक सोपान पर चढ़ कर छत तक पहुँच सके | अब ऐसी अवस्था 
में भाग्यवादी बन कर बैठे रह जाना मूर्खतापूर्ण लोभ है। जब तुम्हारे पास पैर है तो तुम लँगड़े क्यों बन 
रहे हो। हाथ के होने पर भी अपनी अँगुलियों को छिपा क्‍यों रहे हो। अगर मालिक नौकर के हाथ में 
एक बेलचा दे दे तो बिना कहे ही मालिक का मंतव्य प्रकट हो जाता है। तुम्हें जो उसने बेलचे जैसे 
हाथ दिये हैं वह प्रयत्न करने की ओर ही संकेत करता है। अगर तुम उसके संकेतों को अपने प्राणों में 
धारण कर सकोगे तो उन पर जान भी दे सकोगे। उसके संकेत तुम पर रहस्यों को खोल देते हैं। अभी 
तुम भार ढो रहे हो, उसके संकेतों के अनुसार आचरण करने पर वह स्वयं तुम्हारे भार का वहन करेगा। 
अगर उसके आदेशों को स्वीकार करोगे तो वह तुम्हें स्वीकृत बना देगा। पुरुषार्थ का आसरा लेना 
परमेश्वर की नेमतों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन है, जबकि भाग्यवादी होना उनको अस्वीकृत कर देना है। 
पुरुषार्थ के प्रति धन्यवाद देने से तुम्हारी प्रयत्न करने की शक्ति बढ़ेगी जबकि उनके प्रति उदासीन होने 
से वे नेमतें तुम्हारे हाथ से दूर हो जाएँगी। भाग्यवादी होना मानो रास्ते में सोना है। जब तक हमें मंजिल 
न मिल जाएँ तब तक सोना उचित नहीं है। भाग्यवादी होना मानों लुटेरों के बीच में ग़ाफ़िल होकर सो 
जाना है। भाग्य पर भरोसा करने वाली बुद्धि भ्रमित है। जिस मस्तिष्क में सोचने की क्षमता नहीं है वह 
दुम की तरह है। भाग्यवादिता नाशुक्री है और वह ईश्वर का अपमान है इसलिए वह सीधे नरक को ले 
जाती है। अगर तुम्हें भाग्य का आश्रय लेना ही है तो प्रयत्न करने के बाद लेना चाहिए-बीज बोओ और 
उसके बाद ईश्वर पर छोड़ दो | 4४ 

शेर के इस तक का पशुओं ने पुरज्ोर विरोध करते हुए कहा कि प्रयत्न तथा विभिन्‍न साधनों का 
आश्रय लेने वाले लोभी हैं । यदि प्रयत्न से ही सब कुछ मिलने वाला होता तो बताओ इतिहास में गुज्रे 
हज़ारों हज़ार प्रयत्नशील स्त्री पुरुष दुर्भाग्य ग्रस्त क्यों रहे। अनेक युगों में छलपूर्ण प्रयत्न करने वालों 
ने इतने अधिक प्रयत्न किये हैं जिनके बारे में स्वयं क़ुर्आन में कहा गया है कि उन प्रयत्नों से पहाड़ 
भी उखड़ जाएँ (सूरा।4-आयत 46), लेकिन अंततः उन्हें वही मिला जो उनकी क़िस्मत में बदा था। 

परमेश्वर के आदेश के आगे सभी प्रयत्नों की व्यर्थता को सिद्ध करने के लिए मौलाना ने इसी 
कहानी के बीच में एक और छोटी सी रोचक कहानी की योजना की है जो इस प्रकार है ? ; 

एक सुबह एक भद्र व्यक्ति सुलेमान के दरबार की ओर न्याय के लिए भागा जा रहा था। उसका 
चेहरा दुख से पीला तथा उसके दोनों होंठ नीले पड़ गये थे। सुलेमान ने उससे पूछा-- आपको क्‍या 


5 मसनवी : .85-828, : 44-45. 
45 मसनवी : .929-946, : 47. 
# यह कथा रूमी के पूर्ववर्ती सूफी कवि संत फ़रीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब इलाहीनामे के छठे भाग में प्रयुक्त की है. 
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कष्ट है ? उस आदमी ने कहा कि इज़राईल (मृत्यु के फ़रिश्ते) ने मेरी ओर क्रोध और घृणा से भरी 
नज़रों से देखा है। सुलेमान ने उससे पूछा कि बताओ अब क्या चाह रहे हो ? उस व्यक्ति ने कहा 
कि हवा से कहो कि मुझे यहाँ से हिंदुस्तान ले जाए, शायद वहाँ मेरी जान बच जाए। सुलेमान ने 
हवा को आज्ञा दी कि वह इस व्यक्ति को हिंदुस्तान के किसी सुदूर घाटी में छोड़ आये। दूसरे दिन 
दरबार की बैठक में सुलेमान ने इज़राईल से पूछा-तुम एक भले आदमी को ऐसे क्‍यों देखते हो कि 
उसे अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है ? इज़्राईल ने कहा- अरे मैं उसको क्रोध से कब देख रहा 
था, मुझे तो उसे राह में देखकर आश्चर्य हुआ कि मुझको ईश्वर ने आदेश दिया है कि इस आदमी 
की जान तुम्हें हिंदुस्तान में लेनी है। मुझे आश्चर्य हुआ था कि अगर इस आदमी के अगर सैकड़ों 
पंख भी हो जाएँ तो भी इतनी जल्दी हिंदुस्तान पहुँचना इसके लिए कठिन है। 
इस कहानी में मौलाना रूमी ने मृत्यु को ईश्वराज्ञा और हिंदुस्तान जाने को मनुष्य के फ़िजूल 
प्रयत्नों का प्रतीक माना है-- 
तर्स दरवेशी मिसाले आन हरास। हिर्सो कूशिश रा तू हिंदुस्तान शनास ॥ १९ 
शेर कभी भी हार नहीं मानता है। वह कहता है आपकी बातें तो ठीक हैं लेकिन ईश्वर द्वारा भेजे 
गये पैग़म्बरों के जीवन को तो देखें जो अनेक प्रकार के कठिन प्रयत्नों से भरा हुआ है। ईश्वर ने 
उनके प्रयत्नों को सफल बनाया । उनकी अल्पताएँ पूर्णताओं में परिणत हुईं । तुम लोग भी प्रयत्न करो 
ताकि उन महान्‌ लोगों के रास्ते पर चल पाओ। मानव द्वारा किये गये प्रयत्न को ईश्वराज्ञा के साथ 
विरोध करना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वराज्ञा ही यही है कि मनुष्य प्रयत्न करे |”? वही प्रयत्न 
श्रेष्ठ है जो संसार के त्याग की दिशा में किया जाए न कि जो संसार में फँसने का कारण बन जाए। 
यह संसार कारागार की तरह है और हम सब इसमें बंदी हैं । इस कारागार में सूराख़ करने का प्रयास 
करो और ख़ुद को बचा लो। दुनिया क्‍या है? ईश्वर से विमुख होना। कपड़ा-लत्ता, सोना-चाँदी, 
स्त्री-पुरुष दुनिया नहीं हैं। क्योंकि वह सम्पत्ति जो धर्म के कार्य में व्यय होती है वह श्रेष्ठ सम्पत्ति 
है। वह आसक्ति का कारण नहीं बनती है। सम्पत्ति पानी की तरह है। पानी अगर नाव के नीचे रहे 
तो वह उसे गति देता है, लेकिन वही अगर नाव के अंदर आ जाए तो नाव को ही नष्ट कर देता है। 
निष्किंचनता की हवा जिस व्यक्ति के हृदय में भरी रहती है वह संसार के सागर में वैसे ही नहीं डूबता 
है जैसे कि वह घड़ा जिसका मुँह ढका हो और जिसके अंदर हवा भरी हो। इसलिए प्रयास अपने 
आप में बुरा नहीं है यदि वह निःस्पृह हो। 
इस बात की प्रबल सम्भावना है कि रूमी अपने इस प्रतिपादन में योगवाशिष्ठ के प्रारम्भ में ही 
उपलब्ध दैव-पुरुषकार संबंधी शास्त्रार्थ से अतीव प्रभावित हुए हों । लेकिन वहाँ एक महत्त्वपूर्ण अंतर 
ध्यातव्य है कि योगवासिष्ठकार ने जहाँ पुरुषार्थ के पक्ष को समर्थित किया है, जबकि रूमी के यहाँ दैव 
(अर्थात्‌ पशुओं ) का पक्ष भारी पड़ता है। दोनों ग्रंथों के इस प्रकार के भिन्‍न निष्कर्षों के पीछे विशिष्ट 
दार्शनिक उद्देश्य हैं। यह पूरा प्रसंग स्वतंत्र अध्ययन की अपेक्षा रखता है। 
मौलाना सूचना देते हैं कि पुरुषार्थवादी शेर इस प्रकार बहुत से तर्क देता रहा जिससे थक कर 
पशुओं ने वाद विवाद छोड़ कर ईश्वरेच्छा को व्यवहार में लाना श्रेयस्कर समझा। उन्होंने शेर को राज़ी 
कर लिया कि हम एक पशु, जिसका भाग्य विपरीत होगा, को नित्य आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। 
अंततः: ख़रगोश की बारी आती है। रूमी ने ख़रगोश तथा पशुओं के मध्य वार्तालाप भी उपस्थित 
किया है। रूमी के अनुसार ख़रगोश रुक कर इस आपदा से छूटने के उपाय पर चिंतन करता है तथा 
इससे पशुओं को अवगत कराता है। पशुगण उसे डाँट पिलाते हुए उसका उपहास करते हैं कि तुमसे 
बड़े-बड़े पशुओं के मस्तिष्क में इससे बचने का रास्ता नहीं आ पाया तो तुम्हारे दिमाग़ में क्या आएगा। 


48 मसनवी : .62, : 46. 
“बा क़ज़ा पंजे ज़दन नबुवद जिहाद । चून्‌ कि ईन्‌ रा हम क़ज़ा बर मा निहाद॥ ( मसनवी : .976). 
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ख़रगोश कहता है कि ईश्वर ने उसे हिदायत दी है जिसके नाते निर्बलों के पास भी महत्त्वपूर्ण विचार 
आ जाते हैं। इस प्रसंग में बहुत सारे उदाहरणों द्वारा ख़रगोश इस बात को सिद्ध करता है। कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि रूमी ने मूल कथा में अनुपस्थित इस प्रसंग को अपनी ओर से जोड़ा है ताकि 
ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट किया जा सके। 

कथा के संदेश का आध्यात्मिकौकरण करते हुए भी रूमी ने पज्चतंत्र के संदेश का नितांत 
अनादर नहीं किया है। कथा के इस बिंदु पर वे बुद्धि की श्रेष्ठता का भी बयान करने लगते हैं, जो मूल 
कहानी का कथ्य है। रूमी के अनुसार मनुष्य प्रजाति सम्पूर्ण सृष्टि पर क़ाबिज्ञ इसी कारण से है क्योंकि 
उसमें बुद्धि की प्रधानता है। कथा की समाप्ति के पहले रूमी इसमें एक और छोटी सी घटना जोड़ते 
हैं । पशुओं को जब पता चलता है कि ख़रगोश के पास शेर को हराने की कुछ विशेष योजना है तो वे 
उससे उसके बारे में पूछते हैं। वे सबसे सलाह करने की बात करते हैं जिससे योजना को और स्पष्ट 
रूप दिया जा सके। ख़रगोश आपस में मशविरा करने से मना कर देता है और वही जवाब देता है जो 
संस्कृत की सूक्ति षट्कर्णो भिद्यते मंत्र:ः९ से अभिव्यक्त होता है-- 

दर बयाने ईन्‌ दो से जुम्बानू लबत। अज़्ञ ज़हाबो अज़ ज़हब व,ज़्ञ मज़हबत॥ 
व,र बेगूयी बा यकी दो अल्‌ विदाअ। कुल्लु सिर्रिन्‌ जाविज्ञ इस्नेन शाअ॥ 

वस्तुत: इस चर्चा के पीछे रूमी का उद्देश्य इस आध्यात्मिक मर्यादा को स्पष्ट करना है कि 
आध्यात्मिक मार्ग की उपलब्धियों के बारे में सर्वत्र व्यर्थ सूचना देने से वे निर्बल होकर नष्ट हो जाती 
हैं-- धर्म: क्षरति कीर्तनात्‌। ध्यातव्य है कि मौन रूमी की केंद्रीय शिक्षाओं में से एक है। ख़ामोश रहने 
को वे इतना महत्त्व देते हैं कि अपनी ग़ज़लों में उन्होंने शम्स के अतिरिक्त अपने लिए ख़ामोश तख़ल्लुस 
(काव्यनाम) का भी इस्तेमाल किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि रूमी ने अपने इसी अनुवर्ती 
सिद्धांत को यहाँ भी प्रस्तुत करना चाहा है। उनकी ग़ज़लों से इसी कोटि का एक उदाहरण है-- 

ख़मुश ख़मुश ! कि इशाराते इश्क़ मा,कूस्‌ अस्त ! | 
निहान्‌ शवंद म,आनी ज़् गुफ्तने बिसियार॥*?' 
(शांत रहो, चुप रहो ! क्योंकि प्रेम के इशारे उल्टे होते हैं। अधिक 
बोलने से अर्थ उन्हीं बातों में छिप जाते हैं।) 

मौलाना वस्तुतः अध्यात्म से इतने अधिक आविष्ट हैं कि जब भी किसी पात्र के मुँह से बोलते हैं तो 
अध्यात्म की गुत्थियाँ ही सुलझाने लगते हैं। उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं रहती कि कथा में पात्र नायक 
है अथवा नायकेतर | वे सबके मुँह से अपना अभिप्रेत अर्थ कहलवाने लगते हैं। ख़रगोश के देर करने पर शेर 
पशुओं को कोसता हुआ अनेक नीति वचनों के द्वारा नीच लोगों की निंदा प्रस्तुत करता है। इस प्रसंग में वह 
एक कहानी भी प्रस्तुत करता है। ख़रगोश शेर के पास पहुँच कर देर होने का कारण बताता है। शेर उसके 
जाल में फँसता जाता है, और वह उसके साथ कुएँ पर चलने को राज़ी हो जाता है जहाँ ख़रगोश की कहानी 
का शेर छिपा हुआ था। यहाँ पर मौलाना की टिप्पणी है कि जिसने भी शत्रु की बात पर यक्रीन किया उसकी 
पराजय निश्चित हो गयी । लेकिन तुरंत विषय को आध्यात्मिक बनाते हुए वे दो कथाएँ प्रस्तुत करते हैं। एक 
हुदहुद की कहानी और दूसरी प्रथम मनुष्य आदम की कहानी दोनों कथाओं का तात्पर्य है कि जब ईश्वरेच्छा 
अथवा भावी प्रबल होती है तो व्यक्ति की बुद्धि नहीं चल पाती-- 

चून्‌ क़ज्ा आयद शवद दानिश ब ख़ाब। मह सियह गर्दद बेगीरद आफताब ॥ 2 
(जब ईश्वरेच्छा प्रबल होती है तो उसके आगे बुद्धि सोने चली जाती है। 
चाँद काला पड़ जाता है और सूरज रुक जाता है। ) 


5० जब कोई रहस्य 6 कानों अर्थात्‌ 3 लोगों के पास चला जाता है तो वह रहस्य नहीं रहता. 
५ दीवाने शम्स : 68. 
52 मसनवी : .232, : 58. 
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स्पष्ट ही है कि रूमी पज्चतंत्र के संदेश-- “बुद्धि के महत्त्व' को ईश्वरेच्छा के मुक़ाबले कम 
करके दिखाना चाहते हैं | उनका प्रतिपाद्य यह लगता है कि शेर की हार में ख़रगोश की बुद्धि की अपेक्षा 
ईश्वरेच्छा की भूमिका अधिक थी जिसके कारण शेर की बुद्धि मारी गयी। प्रयत्न की अपेक्षा ईश्वरेच्छा 
की प्रशंसा में रूमी कहते हैं कि यदि ईश्वरेच्छा ( भाग्य) तुम्हें काली रात की तरह लपेट ले तो भी अंततः 
वह तुम्हारी सहायता ही करेगी। अगर भाग्य के नाते तुम्हारा घर लुटता हुआ प्रतीत हो तो भी वह तुम्हें 
स्वर्ग के राज्य में ऊँचा स्थान दिलाएगी। अगर ईश्वर तुम्हें डरा रहा है तो समझो यह उसकी कृपा ही है 
ताकि वह तुम्हें अपने उपद्रव रहित राज्य में स्थान दे सके। ( मससनवी .258-26॥, पृ. 59) 

पज्चतंत्र तथा मसनवी की शैली में बहुत प्रकट अंतर यह है कि पज्चतंत्र में कथाओं के अंतर्गत 
नीति के उपदेश हैं जबकि मसनवी में कथाएँ उपदेशों के सामने गौण हैं। बार बार आध्यात्मिक समस्याओं 
की चर्चा करते हुए रूमी मूल कथा से बहुत दूर चले जाते हैं, और बार बार लम्बी चर्चाओं के बाद मूल 
कथा की ओर श्रोताओं का ध्यान स्वयं ही आकृष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए इसी प्रसंग में वे कहते हैं-- 

ईन्‌ सुख़न पायान्‌ नदारद गश्त दीर। गृश कुन तू क़िस्से ए ख़रगूशो शीर॥ ( मसनवी .4263,पृ. 59) 

(इन आध्यात्मिक चर्चाओं का कोई अंत नहीं है। बहुत देर हो 
गयी अब तुम ख़रगोश और शेर की कहानी को आगे सुनो ॥) 

शेर को कुएँ तक पहुँचा कर ख़रगोश पीछे हटने लगता है, शेर उसे बलातू अपने साथ कुएँ के 
पास तक लाता है। इस छोटे से प्रसंग को जोड़कर रूमी ने उसका उपयोग आध्यात्मिक प्रवचन के लिए 
किया है। रूमी छोटे से छोटे कथा प्रसंग में आध्यात्मिक चर्चा जोड़ते हुए नहीं थकते। उदाहरण के 
लिए ख़रगोश प्रतिद्वंद्वी शेर के कुएँ में रहने का कारण बताते हुए कहता है कि कुएँ का तल वस्तुतः 
हृदय के एकांत का तल है जो दुनिया के अंधकार से बेहतर है। बुद्धिमान लोग इसी एकांत का आश्रय 
लेते हैं, क्योंकि एकांत में ही आध्यात्मिक आनंद मिल सकता है-- 

क़ारे चह बुग्जीद हर कू आक्रिल अस्त। ज़ा,न्‌ कि दर ख़िल्वत सफ़ा-हा ए दिलस्त॥ 
जुल्मते चह बेह कि जुल्मत-हा ए खल्क़। सर नबुर्द आन्‌ कस्‌ कि गीरद पा ए ख़ल्क़॥ 3 

ध्यातव्य है कि एकांत-सेवन हर संस्कृति की आध्यात्मिक साधनाओं के लिए स्पृहणीय बताया 
गया है। भगवद्गीता में भी अनेक बार इसकी ताकीद की गयी है।* यह भी अवधेय है कि मुख्य 
धारा के इस्लाम (शरीअत) में समाज से दूर जाकर एकांतसेवित्व को हतोत्साहित किया गया है। इस 
संबंध में पैग़म्बर मुहम्मद का एक वचन (हदीस) उद्धृत किया जाता है-- “ला रुहबानिय्यत फ़िल्‌ 
इस्लाम ' अर्थात्‌ इस्लाम में एकांतवास आदि की गुंजाइश नहीं है। 

शेर के कुएँ में गिर जाने पर रूमी ख़रगोश की बुद्धि की प्रशंसा नहीं करते वे इसे शेर के कुकर्मों 
का फल बताते हैं। वे कहते हैं कि शेर उसी कुएँ में गिर गया जिसको उसने खोदा था। उसका जुल्म 
ही उसके सर पर आ पड़ा। सारे विद्वानों का कहना है कि ज़ालिमों का जुल्म उन्हीं के लिए अंधा कुआँ 
बन जाता है। जो जितना ही ज्ञालिम होता है उसका कुआँ उतना ही अधिक भयंकर होता है। न्याय का 
तक़ाज्ञा यही है कि बुरे से बुरे पाप के लिए ख़तरनाक से ख़तरनाक सज़ा दी जाएँ-- 

दर फ़ताद अंदर चही कू कंदे बूद। ज़ा,न्‌ कि ज़ुल्मश दर सरश आयंदे बूद॥ 
चाहे मुज़्लम गश्त जुल्मे ज़ालिमान्‌। ईन्‌ चुनीन्‌ गुफ्तंद जुम्ले आलिमान्‌ू॥ 
हर के ज़ालिमतर चहश बाहौलतर। अदूल फ़र्मूदे-स्त बदतर रा बतर॥ ४ 
(वे लोग जो दूसरों पर जुल्म करते हैं वस्तुतः वे अपने पर जुल्म कर रहे होते हैं । 
जैसे कि शेर अपनी परछाईं पर हमला कर रहा था। अगर तुम्हें किसी अन्य पर गुस्सा आ रहा है तो 


53 मसनवी : .298.99. 
54. विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: | (8.52), 2. विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि | (3.). 
5 मसनवी : .308-30, : 6-62. 
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वास्तविकता यह है कि तुम्हें ख़ुद पर क्रोध आ रहा है। अगर तुम्हें अपने चाचा की सूरत 
अच्छी नहीं लग रही है तो वस्तुतः वह तुम ही हो जो अपने आप को अप्रिय लग रहे हो। इसीलिए, 
पैग़म्बर का कहना है कि ईमान वाले एक-दूसरे के लिए आईना होते हैं । तुम्हारी आँखों के 
आगे काला शीशा लगा हुआ है जिससे तुम्हें सारी दुनिया काली नज़र आ रही है। अगर तुम दृष्टिहीन 
नहीं हो तो उस कालेपन का स्रोत ख़ुद को समझो और किसी अन्य को दोष न दो। 
ईमान वाले सारी वस्तुओं को ईश्वर की रौशनी में देखते हैं इसलिए उन्हें वस्तुएँ यथावस्थ नज़र आती हैं।) 

पज्चतंत्र के विपरीत रूमी शेर के कुएँ में गिर जाने पर ही कथा समाप्त नहीं कर देते। शेर से 
ख़रगोश के छूटने के उत्सव को वे एक साधक के ईश्वर प्राप्ति के बाद मृत्यु से छूटना समझते हैं । रूमी 
के अनुसार हमारी आत्माएँ इस भौतिक संसार में बंदी हैं और जब वे इस पाञ्चभौतिक संसार से छूटती 
हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं । तब वे ईश्वर के प्रेम रूपी वायु में पूर्णिमा के सम्पूर्ण चंद्र की तरह नृत्य करने 
लगते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अनुसार आशिक़ दो तरह के होते हैं तलब वाले और तरब 
वाले।' जब तक वे महबूब से मिले नहीं होते तलब अर्थात्‌ निरंतर अन्वेषण में रहते हैं । मिलन के बाद 
वे नख से शिख तक तरब अर्थात्‌ उत्सव में निमग्न हो जाते हैं। रूमी की कविताओं में दोनों भाव 
अत्यंत ऊर्जस्वल प्रकार से प्राप्त होते हैं । ईश्वर-मिलन के उत्सव का वर्णन वे कहीं नहीं छोड़ते । 

मौलाना कई बार घटनाओं की विपरीत आयाम में व्याख्या करते हुए भी आध्यात्मिक उपदेशों के 
लिए प्रयुक्त करते हैं। शेर कुएँ में पड़ा हुआ है और ख़रगोश खुशख़बरी सुनाने के लिए जंगल में अपने 
साथियों की ओर भाग रहा है, इस परिस्थिति को प्रतीक के रूप में लेकर वे अपने शिष्य को सम्बोधित 
करके कहते हैं कि वासना रूपी तुच्छ ख़रगोश ने तुम्हारे जैसे बड़े शेर को कुएँ के तल में गिरा दिया है। 
तुम्हारी इंद्रियाँ खरगोश की तरह जंगलों में भाग रही हैं और तुम शेर की तरह पराजित होकर पड़े हुए हो। 
शर्म है उस शेर पर जिसको कि ख़रगोश ने पराजित कर दिया, इस पर भी तुर्र यह है कि तुम चाहते हो 
कि तुम्हें फ़्ने-दीन (धर्म के लिए गर्वास्पद-महान्‌ धार्मिक) कहा जाए।* 

प्रसन्‍न ख़रगोश शेर के गिरने की शुभ सूचना पशुओं को देता है। पशु उसे घेर कर ख़ुशी ज़ाहिर 
करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं तथा उससे इस अद्भुत कृत्य का रहस्य जानना चाहते हैं। ख़रगोश 
विनग्रतापूर्वक कहता है कि इस सारी सफलता का कारण परमेश्वर की सहायता है अन्यथा संसार में 
एक ख़रगोश की क्या औक़ात | परमेश्वर ने मुझे दृष्टि दी जिसके कारण मुझे बल प्राप्त हुआ | परमेश्वर 
जिसे चाहे प्रतिष्ठा दिलाता है और जिसे चाहे पतन का रास्ता दिखाता है।? 

कहानी का अंत इस ख़रगोश की पशुओं से इस सलाह के साथ होता है कि आप लोगों को भाग्य 
चक्र के द्वारा दिखाए गये इस परिवर्तनीय ख़ुशी से मदमत्त नहीं होना चाहिए बल्कि उस अवस्था को 
प्राप्त करना चाहिए जहाँ इस प्रकार के हानि लाभ के अवसरों का स्पर्श नहीं होता-- 

हीन्‌ ब मुल्के नौबती शादी मकुन। ऐ तू बस्ते नौबत आज़ादी मकुन॥ 
आन्‌ के मुल्कश बरतर अज़ नौबत तनंद | बर तर अज़ हफ़्त अंजुमश नौबत तनंद॥ 
बर तर अज़ नौबत मलूके बाक़ी अंद। दौरे दाइम रूह-हा बा साक़ी अंद॥ 
त्के ईन्‌ शुर्ब अर बेगूयी यक दो रूज़ | दर कनी अंदर शराबे ख़ुल्द पूज॥ .( मसनवी .369-372) 

मौलाना पैग़म्बर के एक हदीस का हवाला देते हुए अंततः आह्वान करते हैं कि बाहरी शत्रु को मारना 
सबसे छोटा जिहाद (जिहादे असग़र) है। अब हमें अपने अंदर के दुर्गुण रूपी शत्रुओं को मारने के लिए 
सबसे बड़ा जिहाद (जिहादे अकबर) करना होगा-- रजअना मिन्‌ जिहादिलू असग़र इला जिहादिलू अकबर- 


” अगर तू यार न दारी चेरा तलब नकुनी, 

अगर बे यार रसीदी चेरा तलब नकुनी ॥ ( दीवाने शम्स). 
5 मसनवी : .349-352, : 62. 
» मसनवी : .365-68, : 64. 
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ऐ शहान्‌ कुश्तीम मा ख़स्मे बिरून्‌। 

मांद खस्मी जू बतर दर अंदरूनी ॥ 

कुश्तने ईन्‌ कार अक़्लो हृश नीस्त। 

शीरे बातिन सख़े ए ख़रगूश नीस्त॥ 

दूज़ख़ अस्त ईन्‌ नफ़्सो दूज़ख़ अज्दहास्त। 
कू ब दर्या-हा न गर्दद कम्मो कास्त ॥ 
सहन शीरी दान्‌ कि सफ़-हा बिश्कनद। 
शीरे आन-स्त आनू कि ख़ुद रा बिश्कनद॥ # 

(ऐ शाहंशाहो, हमने बाहरी दुश्मनों को मार डाला है, 
लेकिन उनसे ख़तरनाक दुश्मन हमारे अंदर हैं। यह दुश्मन चतुराई 
और होशियारी से नहीं मारा जा सकता। अंदर का शेर ख़रगोश से 
। पराजित नहीं होता। हमारी आंतरिक वासना नरक है और नरक 
ज्टञ३०. अजगर की तरह है। उसकी आग अनेक समुद्रों के जल से नहीं 
30202 न्ज हक बस सकती । दुश्मनों की पंक्तियों को तोड़ने वाला शेर तो घटिया 
कल न कमा शेर है। असली शेर वह है जो अपने आप को तोड़ पाता है। ) 

मौलाना प्रकृत प्रसड़ का अद्भुत 
उपयोग इस सूफी सिद्धांत को |2, मत्स्यत्रय कथा-- ( क़िस्से ए आन्‌ 
समझाने में करते लि कि इस संसार में आबगीर ओ सय्याद व आनू्‌ से माही )59 
जो मृत्यु से पहले मर गया वह छूट |तीन मछलियों की यह कथा अत्यंत प्राचीन है। इसका प्राचीनतम 
गया। मृत्यु के पहले मरने का तात्पर्य [स्वरूप महाभारत में प्राप्त होता है। पञ्चतंत्र में यह कहानी इस 
इस संसार के भोगों के प्रति |रीति से आयी है जिससे राजनीति के इस सिद्धांत का पोषण हो 
आत्यंतिक विरक्ति है। | सके कि अशक्त पक्ष को बलवान शत्रु से बचकर निकल आना 
चाहिए-- 
अशक्तैर्बलिन: शत्रो: कर्तव्यं प्रपलायनम्‌ । 
श्रयितव्यो5 थवा दुर्गो नान्‍या तेषां गतिर्भवेत्‌ ॥ 
मूल कथा का संक्षेप यह है कि किसी तालाब में अनागतविधाता, प्रत्युत्पन्नमति तथा यद्धविष्य नामक 
तीन मछलियाँ रहती थीं। किसी दिन एक मछुआरे ने तालाब में दूसरे दिन उसमें जाल डालने का निश्चय 
किया। यह बात मछलियों को पता चल गयी। अनागतविधाता ने सबसे स्थिति की भयावहता को बताते हुए 
वहाँ से दूसरे तालाब में जाने का परामर्श किया। प्रत्युत्पन्नमति के अतिरिक्त यद्धविष्य आदि मछलियों ने 
उसके विचार को अस्वीकार कर दिया। फलत: वे दोनों दूसरे तालाब में चली गयीं। प्रात:काल मछुवारों ने 
जाल डाल कर सम्पूर्ण तालाब को मछलियों से रहित कर दिया। 
पज्चतंत्र की इस कथा का कलेवर बहुत छोटा है। बाद के संस्करणों में इस कथा में परिवर्तन भी 
कर दिया गया है। विशेषत: यह परिवर्तन कथा में अनागतविधाता तथा प्रत्युत्पन्नमति की स्थितियों में विभेद 
को और भी विस्तृत करने के लिए किया गया है। रूमी ने इसे पज्चतंत्र के फ़ारसी संस्करण कलीलः व 
दिग्न: से लिया है। कलील: व दिस्नः में भी लेखक ने कथा में कई जगह परिवर्तन कर दिया है तथा इसी 
परिवर्तित संस्करण का उपयोग मौलाना ने अपनी आध्यात्मिक व्याख्या के लिए किया है। 
मूल कथा में मछुआरों के आने का समय दूसरे दिन सुबह बताया गया है लेकिन रूमी के अनुसार 
मछुआरे तालाब को देखते ही जाल ले आने के लिए भागते हैं, जो बात होशियार मछलियों को पता 


58 मसनवी : .373-376, 4389, : 64-65. 
»उस तालाब, मछुआरे और उन तीन मछलियों की कहानी. 
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चल जाती है। कथा के क़लील: व दिग्न: संस्करण में पञ्चतंत्र के विपरीत आक्रिल-बुद्धिमान्‌ (मूल 
में अनागतविधाता) मछली किसी से परामर्श नहीं करती और चुपचाप आत्मरक्षा हेतु निकल जाती है। 
मौलाना इससे वास्तविक वैराग्य से सम्पन्न जीव का प्रतीक लेते हैं। उनके अनुसार वास्तविक वैराग्य 
होने के बाद संसार को छोड़ने के लिए हमें संसारी जीवों से कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। वरना 
संसारियों की भोग बुद्धि उसे परमार्थ मार्ग से हटा सकती है। जो लोग ख़ुद भोग में आकण्ठ मनन हैं वे 
संसार को छोड़ने की सलाह क्‍यों देंगे-- 
आनू कि आक़िल बूद अज़्मे राह कर्द-अज़्मे राहे मुश्किले नाख़ाह कर्द 
गुफ्त बा ईन्‌ हा नदारम मशविरत- के यक़ीन्‌ सुस्तम कुनद अज्ञ मक़्दिरत 
मश्विरत रा ज़िंदे ई बायद निकू-कि तुरा ज़िंदे कुनद व्‌ आनू ज़िंदे कू 
ऐ मुसाफ़िर बा मुसाफ़िर राय ज़न-ज़ू,आन्‌ कि पायत लंग दारद राये ज्ञन 
(जो आक़िल मछली थी उसने बाहर जाने का कठिन रास्ता चुन लिया। उसने कहा मैं इन 
मछलियों से सलाह नहीं लूँगी, क्योंकि वे मेरी निश्चय शक्ति को शिथिल कर देंगी। 
सलाह जीवंत लोगों से लेनी चाहिए जो तुम्हें भी जीवंत कर दें। वैसे जिंदा लोग कहाँ हैं । 
ऐ मुसाफ़िर, तू केवल मुसाफ़िरों से सलाह लो क्योंकि 
औरतों की सलाह तुम्हारे पाँवों को लँगड़ा बना देगी।) 
जो मछलियाँ तालाब को न छोड़ने के पक्ष में थीं उसमें उनका तर्क था कि अपने पूर्वजों के 
स्थान-स्वदेश को वे मरने के भय से नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि व्यक्ति कहीं भी जाएँ मृत्यु उसका पीछा 
नहीं छोड़ती। मृत्यु तो सुरक्षित स्थानों पर भी हो सकती है।* रूमी भी इस प्रसंग में पैग़म्बर के एक 
हदीस-- हुब्बुलू वतन मिनल्‌ ईमान, को विपक्षी के पक्ष में आशंकित करके उसकी अपव्याख्या करने 
से रोकते हैं। पञ्चतंत्र में भी इस तथाकथित देशभक्ति का निरास करते हुए कहा गया है कि पौरुषहीन 
लोग ही स्वदेश का त्याग करने से डरते हैं तथा अपने आलस्य को देशप्रेम का चोला पहनाते हैं-- 
परदेशभयाद्धीता बहुमाया नपुंसका: | 
स्वदेशे निधन यान्ति काका: कापुरुषा मृगा: ॥% 
मौलाना कहते हैं कि इस बनावटी देशप्रेम से दूर हो जाओ क्योंकि जिसे तुम अपना देश समझ 
रहे हो वह तुम्हारा देश है ही नहीं। तुम्हारा स्वदेश तुम्हारा अंतर है। वहाँ जाने से मत डरो-- 
अज़ दमे हुब्बुलू वतन बुग्ज़र म-ईस्त। के वतन आन्‌ सू-स्त जानू ईन्‌ सूइ नीस्त॥ 
वे कहते हैं कि हदीस वाली बात सही है कि देशभक्ति ईमान का अंश है। लेकिन हमें पहले यह 
समझना होगा कि देश शब्द का अर्थ क्या है? तुम्हारा देश भौतिक अस्तित्व वाला देश नहीं अपितु 
तुम्हारा आंतरिक स्वरूप है और उससे प्रेम करना ही ईमान का अंश है। 
मौलाना के अनुसार पहली मछली तालाब में नहीं अपितु समुद्र की ओर जाती है। इसका तात्पर्य 
यह है कि वह अल्प साधनों वाले मटमैले छोटे जोहड़ से निकल कर अनंत जलराशि से सम्पन्न सागर 
की शरण ले रही है। सागर परमेश्वर का प्रतीक है। अनेक कष्टों को सहते हुए इस बुद्धिमान्‌ मछली ने 
अंततः अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली।० 


“अहो न भवद्धयां मन्त्रितं सम्यगेतदिति यत: कि वाड्मात्रेणापि तेषां पितृपतामहिकमेतत्सरस्त्यक्तु युज्यते | यद्यायु:क्षयो 5स्ति तदन्यत्र गतानामपि 
मृत्युर्भविष्यत्येव | उक्तञ्च - अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति | जीवत्यनाथो5पि बने विसर्जित: कृतप्रयत्नोडपि गृहे न 
जीवति॥ पउ्चतंत्र .4. 

6 वही. 

४ मैत्रेयी उपनिषद्‌ में भी स्वदेश को छोड़ने की बात आयी है-- 

विद्वान्‌ स्वदेशमुत्सृज्य संन्यासानंतरं स्वत: । कारागारविनिर्मुक्तचोरवद्दूरतो वसेतू॥ (2.). 
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इधर जब मछुआरे जाल लेकर तालाब पहुँचे तो नीम-आक़रिल-"-अर्ध विद्वान्‌ ( प्रत्युत्पन्नमति) मछली 
ने पश्चात्ताप किया। उसने सोचा कि मैंने बहुत महत्त्वपूर्ण अवसर गँवा दिया। मुझे आक्रिल मछली के 
साथ जल्दी से निकल जाना चाहिए था यद्यपि वह बिना बताए चली गयी थी। लेकिन अब बीती बात 
पर शोक करने का समय नहीं रहा क्‍योंकि बीती चीज़ें फिर से लौटकर नहीं आती । अपने इस कथन 
के समर्थन में वह एक रोचक कहानी कहती है जिसमें एक क़ैदी चिड़िया की वसीयत है कि बीती हुई 
बात पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए ध्यातव्य है कि यह प्रसंग मूल पज्चतंत्र से भिन्‍न है। 

बीते वक़्त का अफ़सोस छोड़कर दूसरी मछली बचने का उपाय ढूँढती है। वह अपना पेट 
'फुलाकर और शरीर को पलट कर मरने का नाटक करती है जिसके नाते मछुआरे उसे मरा समझ कर 
छोड़ देते है। मौलाना प्रकृत प्रसड़ का अद्भुत उपयोग इस सूफी सिद्धांत को समझाने में करते हैं कि 
इस संसार में जो मृत्यु से पहले मर गया वह छूट गया। मृत्यु के पहले मरने का तात्पर्य इस संसार के 
भोगों के प्रति आत्यंतिक विरक्ति है। इस प्रसंग में वे पैग़म्बर की इसी आशय की एक हदीस को भी 
उद्धृत करते हैं। 
मुर्दे गर्दम ख़ीश बिस्पारम बर्‌ आब। मर्ग पीशू अज्ञ मर्ग अम्न्‌ अस्त्‌ अज्ू अजाब॥ 

मछुआरे उसे मरा समझ कर अफ़सोस करते हैं। एक मछआरा उसे हाथ में लेता है और घृणापूर्वक 
थूक कर एक ओर अलग फेंक देता है। वह मछली घिसटते-घिसटते एक पास के तालाब में चली 
जाती है और उसके प्राण बच जाते हैं । 

तीसरी जाहिल (यद्धविष्य) मछली बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंतत: पकड़ ली 
जाती है। जब उसे आग के पास ले जाया जाता है तो वह पश्चात्ताप करती है। यह पश्चात्ताप वस्तुतः 
उस संसारी व्यक्ति का है जो मृत्यु आने पर अपनी मूर्खता पर रोता है। मछली का कहना है कि अगर 
मैं इस कष्ट से छूट गयी तो फिर ऐसे असीम जलस्थान का आश्रय लूँगी जिसमें अनंत काल तक सुरक्षित 
तथा आनंदित हो पाऊँ। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह असीम जलाशय ईश्वर ही है-- 

बाज़ मी गुफ़्त ऊ कि गर ईन्‌ बार मन। वा रहम ज्ीन्‌ महनते गर्दन शिकन॥ 
मन नसाज़म जुज्ञ बे दरहा ए वतन। आबगीरी रा न मन साज़्ञम सकन॥ 
आबे बी-हद जूयमो आमन शवम। ता अबद दर अम्न ओ सेह्हत मी रवम ॥०॥ 


3. गोमायुदुंदुभिकथा ( तर्सीदने कूदक अज़् आन साहिबे 

जस्से व गुफ़्तने आन शख्स कि ऐ कूदक! मतर्स कि मन नामर्दम ) * 

गोमायुदुंदुभिकथा पंचतंत्र के मित्रभेद नामक पहले तंत्र की दूसरी कथा है। इस कथा की अवतारणा 
इस शिक्षा के लिए की गयी है कि किसी वस्तु के बाहरी स्वरूप अथवा उसके शब्द मात्र को सुन कर 
उससे प्रभावित होना अथवा डरना नहीं चाहिए। कथा इस प्रकार है कि किसी युद्धभूमि में किसी वृक्ष 
पर छोड़ दिया गया दुंदुभि (बड़ा ढोल) पड़ा हुआ था जो हवा के नाते उस वृक्ष की चंचल डालियों से 
बज रहा था। गोमायु नामक सियार ने जब यह आवाज्ञ सुनी तो वह डर गया। लेकिन दिल मजबूत 
करके वह ढोल के पास गया और उसने सोचा कि इसके अंदर कोई मांसल जीव है। और नाख़ून से 
छेद करके वह उस बड़े ढोल में घुसा लेकिन वहाँ काठ के अलावा कुछ भी नहीं था। चमड़े को छेदने 
में बेचारे के नाख़ून भी टूट गये। सियार यह श्लोक पढ़ता हुआ वहाँ से निकल गया-- 


७ मसनवी : .2284-86, : 650. 
* बच्चे का उस हट्टे-कट्टे आदमी से डरना और उस आदमी का कहना कि ऐ बच्चे ! डरो मत क्योंकि मैं नपुंसक हूँ. 
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पूर्वमेव मया ज्ञातं पूर्णमेतद्धि मेदसा । 
अनुप्रविश्य विज्ञातं यावच्‌ चर्म च दारु च॥ है. ओह & 
(पहले मुझे लग रहा था कि यह ढोल वसा चर्बी से ० 28८8 कल 2 2604 0३३54 
भरा हुआ है। अंदर जाकर मैंने जाना कि यह केवल 24५ » | 
चमड़ा और लकड़ी भर है।) 
मौलाना ने इस कथा का बड़े विचित्र तरीक़े से समलैंगिक ४ 
संदर्भ में उपयोग किया है। ध्यातव्य है कि मौलाना रूमी तथा 
अन्यान्य फ़ारसी कवियों के वर्णनों में समलैंगिकता के संदर्भ 
प्रकट तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उर्दू कविता में 
प्रेयसी का पुलिंग में वर्णन किया जाना फ़ारसी कविता का 
ही प्रभाव है। प्रसिद्ध ईरानी विद्वान्‌ सीरूश शमीसा ने अपनी 
पुस्तक शाहिदबाजी दर अदबियाते फारसी # में फ़ारसी 
कविता में समलैंगिकता के प्रसंगों की बड़ी सूक्ष्मता से 
पड़ताल की है। संस्कृत आदि प्राचीन भारतीय साहित्य में 
इस प्रकार के प्रसंग खोजने पर भी नहीं मिलते। फ़ारसी आदि | मौलाना ने इस कथा का बड़े विचित्र 
साहित्य में आयी यह प्रवृत्ति कितने हद तक उस समाज में | तरीक़े से समलैंगिक संदर्भ में उपयोग 
प्रचलित प्रवृत्तियों का प्रतिफलन है, यह शोध का विषय है। | किया है। ... फ़ारसी कवियों के 
स्वयं रूमी ने अपनी मसनवी में यौनिकता संबंधी अनेक | वर्णनों में समलैंगिकता के संदर्भ 
ऐसे प्रसंग उपस्थापित किये हैं जिसे कई लोग अश्लील तथा | प्रकट तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
स्त्री-विरोधी भी कह सकते हैं। होते हैं। 

मौलाना रूमी द्वारा उपर्युक्त कथा के संदेश में कुछ 
विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। उनकी छोटी सी कहानी का सार इस प्रकार है-- 

एक दिन एक हष्ट-पुष्ट आदमी ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का उसकी बुरी नीयत को भाँप 
कर डर के मारे पीला पड़ गया। उस आदमी ने लड़के से कहा-- ऐ मेरे ख़्बसूरत जवान, बिलकुल डरो 
मत क्‍योंकि तुम मेरे ऊपर रहोगे। मैं भले ही देखने में डरावना लग रहा होरऊँ लेकिन मैं हूँ नपुंसक। तुम 
मुझ पर ऊँट की तरह सवारी करो और मुझे धक्का दो। अनेक लोग देखने में कुछ और वास्तव में कुछ 
और ही होते हैं, बाहर से आदमी लेकिन अंदर से गर्हित असुर होते हैं-- 

सूरते मर्दानो मानी ईन्‌ चुनीन्‌। 
अज्ञ बिरून्‌ आदम दरून्‌ दीवे लईनू।« 

तुम उस ढोल की तरह हो जिसे हवा पीट रही थी और उससे आवाज्ञ आ रही थी। लोमड़ी ने 
उसके लोभ में अपना शिकार छोड़ दिया। जब उसने ढोल के अंदर असली वसा नहीं पाया तो उसने 
कहा कि इस ख़ाली बस्ते से अच्छा तो सुअर का ही मांस है। अंत में दार्शनिकता की ओर मुड़ते हुए 
रूमी कहते हैं कि लोमड़ियाँ ढोल की आवाज़ से डर जाया करती हैं जबकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसी 
ढोल को इतना पीटते हैं कि पूछो मत। 


८ ४ 4 20022 5 कक ; | 
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“यहाँ समलैंगिकता से सर्वत्र तात्पर्य पुरुष समलैंगिकता से है. 
& इन्तशाराते फिरदौस, तहरान-ईरान, 384 हिजरी. 
« मसनवी 2.360 : 309. 
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मसनवी में यह कहानी एक मुख्य कथा के 
०. अंग के रूप में आयी है। मसनवी के तीसरे 
“७ । खण्ड में कथा है कि सबा नामक राज्य में 
ईश्वर पंद्रह पैग़म्बरों को भेजता है। वहाँ के 
५ लोग उनके पैग़म्बर होने पर शक करते हैं। 
छः उनके रिसालत का निषेध करते हुए वे कहते हैं 
) कि हम तुम्हारी बातों में नहीं आएँगे। हम वे 
480 02: हि ;( हाथी नहीं हैं जो ख़रगोशों की बातों में आकर 
(492 5 अक 0228) | ०५). उन्हें पैग़म्बर मान बैठें। 


4. शशकगजयूथपकथा ( हिकायते ख़रगूशान्‌ कि ख़रगूशी रा ब रिसालत मीशे पील 
फ़रिस्तादन्द कि बेगू कि मन रसूले माहे आसमानम पीशे तू कि अज्ञ ईन 
चएमे ए आब हज़र कुन चुनान्‌ कि दर किताबे कलील: तमाम गुफ़्ते अस्त।) * 
यह कथा पज्चतंत्र के तृतीय काकोलूकीयम्‌ नामक तंत्र में आती है। इसमें ख़रगोश अपने रहने के 
स्थान को हाथियों द्वारा भ्रष्ट किया जाता देखकर उसे बचाने के लिए एक अद्भुत चाल चलते हैं और 
हाथियों को मूर्ख बनाकर अपनी रक्षा करते हैं। जंगल में सूखे के चलते हाथियों का एक झुण्ड पानी 
की खोज में उसी तालाब के पास आ जाता है जिसके चारों ओर गीली भूमि पर ख़रगोशों का बसेरा 
था। हाथियों की आवाजाही से ख़रगोशों की बहुत क्षति होती है। इससे बचने के लिए परस्पर मंत्रणा 
करके वे लम्बकर्ण नामक एक प्रबुद्ध ख़रगोश को भेजते हैं। लम्बकर्ण हाथियों के समूह के स्वामी 
चतुर्दत के पास जा कर कहता है कि मैं चंद्रमा का संदेशवाहक हूँ। चंद्रमा ख़रगोशों की हुई क्षति के 
कारण तुम लोगों से बहुत क्रुद्ध हैं। वे स्वयं भी हमारी सांत्वना के लिए आये हैं और मुझे तुम लोगों 
के पास अपना संदेश लेकर भी भेजा है। चतुर्दत कहता है कि वे कहाँ हैं और उनका संदेश क्‍या है 
बताओ ताकि वैसा ही किया जा सके । लम्बकर्ण ने जल में प्रतिबिम्बित चंद्रमा को दिखाते हुए कहा-- 
ये देखो हमारे देवता जल के बीच समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उन्हें धीरे से प्रणाम करके निकल जाओ 
और फिर कभी भी न आना अन्यथा वे समाधि टूट जाने के कारण और भी अधिक क्रोधित होंगे। 
चतुर्दत हाथी प्रतिबिम्ब को डरते डरते धीरे से प्रणाम करके दल के सभी सदस्यों को लेकर कभी नहीं 
आने के लिए निकल जाता है। कथा का तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति के पास शारीरिक बल न भी 
हो तो उसे ऐसे अभिनय करना चाहिए कि वह अनर्थों से बच सके-- 
निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा। 
विषं भवतु मा वास्तु फटाटोपो भयंकर: ॥” 
(विषरहित सर्प को भी अपना चौड़ा फन तो फैलाना ही चाहिए। ज़हर हो 
न हो फन का दिखावा तो भय पैदा कर ही देता है।) 

इसके अतिरिक्त इस कथा की एक सीख और है कि बड़े लोगों के नाम के प्रभाव से कई बार 

बड़े-बड़े कार्यों में सफलता मिल जाती है।* 


* उन ख़रगोशों की कहानी जिन्होंने एक ख़रगोश को संदेशवाहक बनाकर हाथी के पास भेजा कि यह कहो कि मैं आकाश के चंद्रमा का 
दूत बन कर तुम्हारे पास आया हूँ. तुम सब इस जलस्रोत से दूर हट जाओ; जैसा कि कलील: (पज्चतंत्र) नामक पुस्तक में पूरी तरह से 
वर्णित है. 
# पज्चतंत्र : 3.86. 
& व्यपदेशेन महतां सिद्धि: सजायते परा. 

शशिनो व्यपदेशेन वसंति शशका: सुखम्‌॥ पज्चतंत्र : 3.84. 
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रूमी इस कथा में आये संदेश वहन के तात्पर्य को इब्राहमी 
धर्मों के परिप्रेक्ष्य में लेकर इसका उपयोग करते हैं। ध्यातव्य है 
कि इब्राहमी धर्मों में यह विश्वास है कि ईश्वर पृथ्वी पर अपने 
संदेशवाहक (पैग़म्बर) को भेजता है। मसनवी में यह कहानी 
एक मुख्य कथा के अंग के रूप में आयी है। मसनवी के तीसरे 
खण्ड में कथा है कि सबा नामक राज्य में ईश्वर पंद्रह पैग़म्बरों 
को भेजता है। वहाँ के लोग उनके पैग़म्बर होने पर शक करते 
हैं। उनके रिसालत का निषेध करते हुए वे कहते हैं कि हम 
तुम्हारी बातों में नहीं आएँगे। हम वे हाथी नहीं हैं जो ख़रगोशों 
की बातों में आकर उन्हें पैग़म्बर मान बैठें। 

मूल कथा की अपेक्षा मसनवी में केवल इतना अंतर है 
कि इसके अनुसार एक बूढ़े ख़रगोश ने पहाड़ की चोटी पर 
चढ़ कर हाथियों से कहा कि मैं चंद्रमा का रसूल हूँ। तुम लोगों 
पर क्रुद्ध होकर उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम चौदहवीं 
की रात को आओ और ख़ुद देखो। चौदहवीं की रात जब 
हाथी वहाँ पहुँचता है और उसके लम्बे सूँढ़ से पानी उद्देलित 
होता है तो चंद्रमा का प्रतिबिम्ब काँपने लगता है। इससे चंद्रमा 
को क्रोधित जानकर हाथी डर कर भाग जाते हैं। यह कथा 
मसनवी -ए-मानवी के तीसरे खण्ड के 2738 से 2753 पद्यों 
तक वर्णित है। 


5. सिंहलम्बकर्णयो: कथा ( हिकायत दर बयाने आन्‌ 
कसी तोबे कुनद व पशीमान्‌ शवद्‌, व बाज़ आन्‌ 
पशीभानी हा रा फ़रामूश कुनद व आज़मूदे रा बाज़े 
आज़मायद दर ख़सारते अबद उफ़्तद। ) * 

सिंह तथा लम्बकर्ण गधे की कहानी कलील: व दिन: में 
मूल पञ्चतंत्र की अपेक्षा अनेक मार्मिक परिवर्तनों के साथ 
आयी है। पज्चतंत्र में यह कथा अपनी ग़लती से सीख न लेने 
वालों की दुर्दशा को समझाने के लिए आयी है-- 
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मौलाना ने इस कथा को विस्तृत करके 
इसके माध्यम से इस्लाम के तौबा 

( प्रायश्चित्त ) सिद्धांत को समझाया है। 
उनके अनुसार परमेश्वर हृदय से प्रार्थित 
सभी प्रायश्चित्तों को स्वीकृत कर लेता 
है परंतु वे जो तौबा करने के बाद वही 
अपराध फिर करते हैं उनके प्रायश्चित्त 
स्वीकृत नहीं होते। इस विस्तृत कथा में 
मौलाना ने भूख या ब्रत की भी प्रशंसा 
की है जो अध्यात्म मार्ग के पथिकों के 
लिए साधना का एक अंग है। 


आगतश्च गतश्वैव गत्वा य: पुनरागतः। 
अकर्णहदयो मूर्खस्तत्रैव निधनं गत: ॥“ 
मौलाना ने इस कथा को विस्तृत करके इसके माध्यम से इस्लाम के तौबा (प्रायश्चित्त) सिद्धांत को 
समझाया है। उनके अनुसार परमेश्वर हृदय से प्रार्थित सभी प्रायश्चित्तों को स्वीकृत कर लेता है परंतु वे जो 
तौबा करने के बाद वही अपराध फिर करते हैं उनके प्रायश्चित्त स्वीकृत नहीं होते। इस विस्तृत कथा में 
मौलाना ने भूख या व्रत की भी प्रशंसा की है जो अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए साधना का एक अंग है। 
मसनवी के पाँचवें खण्ड में वर्णित इस कथा का सार तथा उसमें किये गये प्रमुख परिवर्तन निम्नवत्‌ हैं-- 


* इस कथ्य को पुष्ट करने के लिए एक कहानी कि अगर कोई तौबा करे और शर्मसार हो, लेकिन फिर भी शर्मसारी को भूल जाए और 


उसी बात की फिर आज़माइश करने लगे तो वह बहुत बड़ी हानि में फँस जाता है. 
# पज्चतंत्र : 4.33. 
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एक धोबी के पास एक दुबला गधा था जिसका पेट ख़ाली और पीठ तार तार हो गया था। सुबह से 
शाम तक वह ढेलों और पत्थरों के बीच लावारिस पड़ा रहता था। खाने पीने के लिए वहाँ पानी के अलावा 
कुछ भी नहीं था। वहीं निकट जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर का एक हाथी से युद्ध हुआ और वह 
घायल होकर एक किनारे पड़ गया। छोटे जानवर जो शेर के खाने से बचा हुआ खाते थे वे शेर के शिकार 
न कर सकने के कारण परेशान हो गये। शेर ने एक सियार को आज्ञा दी कि वह किसी गधे या अन्य किसी 
जानवर को फँसा कर ले आये। अगर गधे के गोश्त से मुझे कुछ ताक़त मिल पाएगी तो मैं उसके बाद दूसरे 
शिकारों को पकड़ँगा। 

यहाँ ध्यातव्य है कि रूमी ने मूल कथा में एक छोटी सी चीज़ यहाँ और जोड़ी है। पज्चतंत्र में 
शेर के शिकार न करने से शेर भूख के मारे बेहाल हो गया था, जबकि यहाँ शेर का बचा खाने वाले 
दूसरे मांसभोजी जानवर भूख से परेशान हो गये थे जिनके लिए शेर ने शिकार को ले आने की बात 
कही। इस महत्त्वपूर्ण परिवर्धन से रूमी एक आध्यात्मिक व्याख्या का लाभ लेना चाहते हैं। सूफी 
तरीक़त के अनुसार इसका रहस्य समझाते हुए वे कहते हैं कि पूर्ण गुरुएक शेर की तरह है और उसका 
काम है शिकार करना। बाक़ी लोग उसके लाये शिकार पर निर्भर रहते हैं। जब वह अशक्त हो जाता 
है तो सब लोग भूख से व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि सारी रोज़ी उसी के हाथ में है। जब तक तुम्हारी 
शक्ति हो तुम गुरु की चाकरी करते रहो। जब वह सशक्त होगा तो शिकार लेकर आएगा। गुरु बुद्धि की 
तरह है और बाक़ी लोग शरीर के अंगों की तरह हैं। शरीर के अंगों की व्यवस्था बुद्धि पर निर्भर होती है। 
गुरु शरीर से दुर्बल हो सकता है आत्मा से नहीं। गुरु अपनी धुरी पर परिक्रमा करता है जबकि बाक़ी 
ब्रह्माण्ड उस पूर्ण गुरु की परिक्रमा करता है। अगर तुम वस्तुत: उसके शिष्य हो तो उसके शरीर की सुरक्षा 
में उसकी मदद करो। उसकी सहायता वस्तुतः तुम्हारी अपनी ही सहायता है। क़ुरान में अल्लाह ने कहा 
है-- तुम अगर सहायता करोगे तो तुम्हारी सहायता की जाएगी । लोमड़ी की तरह उसके लिए ज़िंदा शिकार 
पकड़ो, क्योंकि मरे हुए शिकार तुच्छ लोग ले आते हैं। ( मसनवी 5.2339-2350) | 

सियार ने शेर की आज्ञा मान ली तथा गधे के पास जाकर उसकी वर्तमान परिस्थिति पर तरस 
खाने लगा। इस पर गधे ने जो कहा वह ईश्वर पर विश्वास करके सब्र रखने वाले नेक बंदे की उक्तियों 
जैसा है। गधे ने कहा- ईश्वर मुझे यदि कष्ट में रखे या स्वर्ग में, मैं उसका कृतज्ञ हूँ। चूँकि वही सब 
कुछ देने वाला है इसलिए उसकी शिकायत करना कुफ्र है। ईश्वर ही एकमात्र मित्र है बाक़ी सब शत्रु 
हैं। शत्रुओं से मित्र की शिकायत करना क्‍या अच्छी बात है? अगर वह मुझे मट्टा देता है तो मैं शहद 
की इच्छा नहीं करूँगा। क्योंकि प्रत्येक लाभ में हानि भी छिपी होती है। ( मसनवी 5.2356-2360) । 
ध्यातव्य है कि पज्चतंत्र में जब सियार गधे के पास जाता है तो गधा केवल आशंका जताता है कि वह 
वन्य पशुओं का वध्य है इसलिए उसे वन में जाने से डर लगता है। इसके विपरीत मसनवी में रूमी 
ने उसे एक संतोषी जीव के रूप में दर्शाया है ताकि सब्र के महत्त्व को बताया जा सके। 

गधा सब्र के महत्त्व को समझाते हुए एक कहानी कहता है जो मूल पज्चतंत्र में नहीं है। कहानी 
यह है कि एक भिश्ती के पास एक बहुत ही दुबला-पतला, त्रस्त गधा था। एक दिन एक भला आदमी 
कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु उसे राजा के अस्तबल में ले जाता है। वहाँ हष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ 
घोड़ों को देखकर गधा ईश्वर से शिकायत करने लगता है कि उसने उसे इन घोड़ों की तरह अच्छी 
परिस्थिति में क्‍यों नहीं रखा। तभी पता चलता है कि युद्ध की घोषणा हो गयी है और सभी घोड़ों को 
युद्ध में भाग लेना है। युद्ध के नाते घोड़ों के घाव और अन्य दुर्गति को देखकर गधा ईश्वर को उसके 
द्वारा प्रदत्त स्थिति पर धन्यवाद करने लगता है। ( मसनवी 5.236-2387) 

सियार गधे से असहमति जताता हुआ कहता है कि धर्मपूर्वक जीविका (हलाल रोज़ी ) की खोज 
करना ईश्वर का आदेश है ताकि तुम्हारे हिस्से को दूसरे लोग हड़प न लें । पैग़म्बर मुहम्मद ने भी कहा 
है कि जीविका के दरवाज़े पर ताला लगा हुआ है और उस ताले को हमें अपने प्रयत्नों से खोलना है। 
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गधा जवाब देता है कि यह सब विचार ईश्वर पर विश्वास की कमी के नाते पैदा होते हैं, वरना जिसने 
हमें पैदा किया है वही हमें रोटी भी देगा। जो लोग सम्राट्‌ हैं वे भी खाते समय दो रोटियों से ज़्यादा 
नहीं खाते हैं। पशु-पक्षी कभी भी अपनी जीविका की चिंता नहीं करते लेकिन उन्हें भी जीविका 
उपलब्ध होती है। संतोषियों के पास जीविका स्वयं आ जाती है। बेसब्री के कारण मनुष्य को प्रयत्नों 
का कष्ट झेलना पड़ता है। सियार जवाब देता है कि इस प्रकार का संतोष संसार में अत्यंत दुर्लभ है। 
दुर्लभ वस्तुओं की आशा करना मूर्खता है। पैग़म्बर मुहम्मद ने यद्यपि संतोष को ख़ज़ाना कहा है लेकिन 
वह ख़ज़्ाना सबको कहाँ उपलब्ध हो पाता है। अपनी सीमाएँ समझ कर बहुत ऊँचे उड़ान मत भरो नहीं 
तो तुम गंदी खाइओं में गिर पड़ोगे | गधे ने कहा तुम उल्टी बातें कर रहे हो। पतन की गंदी खाइयाँ लोभ 
से पैदा होती हैं । संतोष के नाते आज तक किसी के प्राण नहीं गये और लोभ से आज तक कोई सम्राट्‌ 
नहीं बना। संतोष का आश्रय लेते हुए जीविका की निश्चितता भी हो जाती है, इसे सिद्ध करने के लिए 
गधा एक और कहानी सुनाता है। वह यह है कि किसी व्यक्ति ने पैग़म्बर मुहम्मद से सुना कि तुम्हारे 
भाग्य में जो जीविका है वह तुम्हें किसी भी अवस्था में अवश्य मिलेगी | इसका परीक्षण करने के लिए 
वह बयाबान में जाकर सो गया जहाँ भोजन की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। कुछ समय बाद 
वहाँ से एक कारवाँ गुज़रा। उन्होंने उसे विपत्तिग्रस्त देखकर उसे खिलाया-पिलाया। 

आगे सियार और गधे के बीच संतोष तथा प्रयत्न के बारे में शास्त्रार्थ उसी तरह आगे बढ़ने लगता 
है जैसे शेर और ख़रगोश की कहानी में हमने पहले देखा है। अंततः: सियार गधे को प्रभावित कर ही 
लेता है। जब गधा शेर के पास जाता है तो शेर उस पर हमला करता है। शेर के हमले से किसी तरह 
बच कर गधा तोबा करता है कि वह पुन: ऐसे फ़रेबों में नहीं फँसेगा। लेकिन दूसरी बार भी वह सियार 
के जाल में फँस जाता है। पञ्चतंत्र में सियार गधे को जवान गर्दभियों का लोभ दिखाकर ले जाता है, 
ऐसा बताया गया है। दूसरी बार जब सियार गधे को फँसाने के लिए आता है तो कहता है कि वह शेर 
नहीं था वह तो कामासक्त गर्दभी थी जो कामोत्तेजना के आवेश में तुम्हारी ओर बढ़ी । लेकिन तुम भाग 
चले। रूमी ने इस अंश को बदल दिया है। उनके अनुसार सियार ने कहा कि वह तो जादू था शेर नहीं 
था। मैं तो ख़ुद तुम्हें इसके बारे में बताने वाला था लेकिन मुझे स्मरण ही नहीं रहा। गधे ने सियार को 
बहुत हटाने और लानत मलामत की कोशिश की लेकिन गधे का सब्र निर्बल था इसलिए लालच ने 
उस पर क़ब्ज्ा कर लिया। रूमी कहते हैं-- 

हिर्स कूरो अहमक़ो नादान कुनद। मर्ग रा बर अहमक़ान्‌ आसान्‌ कुनद॥ ?९ 
(लालच अंधा, मूर्ख और अज्ञानी बना देता है, और मौत को मूर्खों के लिए आसान बना देता है।) 
जो भी अपने लालच के कारण तोबा और प्रण तोड़ता है वह कष्ट पाता है-- 
तक़्ज़े मीसाक़ो शिकस्ते तोबे हा। मूजिबे लानत शवद दर इन्तिहा॥ 
(वायदा अथवा तोबा तोड़ना अंततः: अपमान का कारण बनता है।) 

पज्चतंत्र में यह बताया गया कि गधा पुनः कष्ट में इसलिए फँसा क्योंकि उसने पिछली घटना 
से सीख नहीं ली। रूमी यह भी बताते हैं कि वह पिछली घटना से सीख क्‍यों नहीं ले पाया ? क्योंकि 
उसमें लालच की मात्रा अधिक थी। रूमी वास्तविकता के कई परत भीतर तक जाकर सत्य के व्याख्यान 
का कौशल रखते हैं । 

इस प्रकार हमने देखा कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पञ्चतंत्र की कहानियों को नैतिक पायदान 
से उठा कर धर्मशास्त्रीय तथा आध्यात्मिक धरातल पर रख दिया है। मौलाना एक ऐसे कीमियागर हैं 
जिनकी प्रतिभा के संस्पर्श से सारी कथाएँ, उनके सब प्रसंग, उनके सारे पात्र तथा उनके सभी संवाद 
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अध्यात्मीकृत हो गये हैं। इस प्रक्रिया से पञ्चतंत्र की कथाओं के मूल्य में अपार वृद्धि हुई है। अगर 
हम इस बात को न भी माने तो भी इतना मानने में तो किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होगी कि मसनवी में 
पज्चतंत्र की कथाओं का नवीन एवं अद्भुत अवतार प्रकट होकर सामने आया है। 
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अमीर हसन आबिदी, जलाली नाईनी (स.) इक़बाल, तेहरान. 

मौलाना जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (व्या.) नसीरी, जाफर (380 हिजरी ); शरहे मसनवी -ए-मानवी (द॒फ़्तरे यकुम), 
इन्तिशाराते तर्फन्द, तेहरान. 

मौलाना जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (सं.) आर.ए, निकल्सन, (386 हिजरी); मसनवी -ए- मानवी, पादानुक्रमसहित, 
मास्को संस्करण, इन्तिशाराते हिरमिस, (चतुर्थ संस्करण). 

मौलाना जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (सं.) कदकनी, मुहम्मद रजा शफीई (388 हिजरी), दीवाने शम्स तबरीज (मौलाना 
के दीवान का संक्षिप्त तथा सटिप्पण संस्करण), इंतशाराते सुखन, तेहरान. 

मौलाना जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (सं.) आर.ए. निकल्सन(१389 हिजरी), मसनवी -ए-मानवी, हुनरसराये गूया, 
तेहरान. 

शमीसा सीरूश (१384 हिजरी), शाहिदबाज़ी दर अदबियाते फारसी, इन्तशाराते फ़िरदौस, तेहरान, ईरान. 


अंग्रेज़ी : 

अमीन बनानी, रिचर्ड होवानीसियन तथा ज्यॉर्जेस सबाग (सं.)(994), पोएट्री ऐंड मिस्टीसिज़म इन इस्लाम : द हेरिटेज 
ऑफ रूमी, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, यूके. 

आर.ए. निकल्सन (अनु.) (204), द मसनवी ऑफ जलालुद्दीन रूमी, अदम पब्लिशर्स ऐंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 542, पटौदी 
हाउस, दरियागंज, नयी दिल्ली. 

एस.एन. दासगुप्ता (974), अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर ( क्लैसिकल पीरियड), युनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता. 
ऐ.जे. अरबेरी (96), टेल्स फ्रॉम मसनवी , ज्यॉर्ज एलेन ऐंड अनविन लिमिटेड, रस्किन हाउस, म्युजियम स्ट्रीट, लंदन. 
बलराम शुक्ल (2042), पज्चतंत्र ऐंड मसनवी-ए- मानवी', मेहर ओ नाहीद-- द ईरानियन हिस्टोरिकल रसिसर्चेज्ञ क्वाटर्ली, 
लिपज़िग में 27-29 सितम्बर, 202 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-- द अक्लॉस कल्चर्स ऐंड डिस्पिलिंस, का सार- 
संक्षेपण, 
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वी.ए. वरदाचारी (960), हिस्ट्री ऑफ संस्क्रव लिटरेचर, राम नारायण बेनीप्रसाद पब्लिशर्स ऐएँड बुकसेलर, इलाहाबाद, 
शरीफ़ हुसैन कासमी (997), मौलवी .फ्लूट, न्‍्यु ऐज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली. 


उर्दू : 
मौलवी जलालुद्दीन मुहम्मद इब्ने मुहम्मद (अनु.) क़ाज़ी सज्जाद हुसैन (974); मसनवी -ए-मानवी (अनुवाद तथा 
टिप्पणी ), सबरंग किताबघर, दिल्‍ली. 


अंतर्जालीय सामग्री : 
कए0:/एएज़.गवडा4एं जा०/2/25/&9/ (5 मई, 207 तक देखी गयी ) 


